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सुख 


आय्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष सन्ु का इतिहास वेदों 
ते लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और 
उ्त्"ु के सहयोग से मानवता के विकास को कथा को, रूपक के आवरण 
में, चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा 
कि सभो वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, सन्वन्तर 
के अथात्‌ सानवता के नवयुग के प्रवत्तेंक के रूप सें सनु की कथा 
आय्यों की अज॒ुश्रुति में दृढ़ृता से मानी गयी है। इसलिये बेवस्व॒त मच्ु 
हे ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। प्रायः लोग गाथा और 
इतिहास में सिथ्या और सत्य का व्यत्रधान मानते हैं। किन्तु सत्य मिथ्या 
से अधिक विचित्र होता है। आदिम-युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने 
ज्ञानोन्मेप के अरुणोदय में जो भावपूण इतिबृत्त संग्रह्मेत किये थे, उन्हें 
आज गाथा या पौरारशिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता 
है; क्‍योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच-बीच में संबंध 
लगा हुआ-सा दीखता है। घटनाएँ कहीं अतिरंजित-सी भी जान 
पड़ती हैं। तथ्य-संग्रहकारिणी तकंबुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक 
का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है किन्तु उनमें भी कुछ 
सत्यांश घटना से सम्बद्ध है ऐसा तो मानता ही पड़ेगा । आंज के 
मनुष्य के समीप तो उसकी वत्तेमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही 
होता है। परन्तु उसक्रे इतिहास की सीमा जहाँ से प्रारम्भ होती है ठीक 
उसी के पहिले सामूहिक चेतना को दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से, 
बीती हुई और भी पहिले की बातों का, उल्लेख स्मृति-पट पर अमिट 
रहता है; परन्तु कुछ अतिरंजित-सा | वे घटनाएँ आज विचित्नता से 
पूण जान पड़ती हैं। संभवतः इसीलिये हमको अपनी श्राचीन श्रुतियों 


ह ( ४ ) 


का निरुक्त के द्वारा अथ करना पड़ता; जिससे कि उन अर्थों का अपनी: 
वत्तेसान रुचि से सामंजत्य किया जाय। द 


यदि श्रद्धा और मन्तु अथांत्‌ सनन के सहयोग से मानवता का: 
विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावसय ओर श्लाध्य है। यह 
सनुष्यता का सनोवेज्ञानिक इतिहास बनने में समथ हो सकता है। 
आज हम सत्य का अथ घटना कर लेते हैं । तब भी उसके तिथि-क्रम- 
मात्र से संतुष्ट न होकर, मनोवेज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की 
घटना के भोतर कुड्ध देखना चाहते हैं । उसके मूज्न में क्या रहस्य हैं! 
आत्मा की अनुभूति ! हाँ, उसी भाव के रूप ग्रहण की चेष्टा सत्य या 
घटना बन कर प्रत्यक्ष होती है। फिर वे सत्य घटनाएँ स्थूल ओ 
क्षणिक होकर सिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं । किन्तु सू& 
' अनुभूति या भाव, चिरंतन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, 
द्वारा युग के पुरुषों की ओर पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है। 


जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है, 
जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों को एक भिन्न संस्क्षति प्रति- 
छित करने का अवसर दिया । वह इतिहास ही है । 'मनवे वे प्रात 
. इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के आठवें अध्याय 
में मिलता है। देवगण के उच्छुंखल स्वभाव, निर्वाध आत्मटुष्टि में 
अन्तिस अध्याय लगा ओर मानवीय भाव अथात्‌ श्रद्धा ओर सनन का 
समन्वय होकर प्राणो को एक नये युग की सूचना मिली । इस सन्त्रन्तर 
के प्रवतंक सु हुएण। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, 
कृष्ण और वुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादेव 
कहा गया है “श्रद्धादेवों वे मनुः” ( कां? १ आ० १ )। भागत्रत सें इन्हीं 
वेवस्वत मनु ओर श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ साना गया है | 


“ततो मनु: श्रद्धदेवः संज्ञायामातव भारत क्‍ 
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रानू स आत्मवान।” (९-- १-११) 


(५) 


छांदोग्य उपनिषद में सनु और श्रद्धा की भावमृलक व्याख्या भी 
मिलती है। “यदा वे श्रद्धघाति अथ मछुते नाउश्रद्धनू मजुते” यह कुछ 
निरुक्त की-सी व्याख्या है। ऋगवेद में श्रद्धा ओर सनु दोनों का नाम 
ऋषियों की तरह मिलता है । श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का 
परिचय देते हुए लिखा है, "कामयगोत्रजा श्रद्धानामपिका”! । श्रद्धा कास- 
गोन्न की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भो 
कहा जाता है | मनु प्रथम पथ-प्रदशक और अम्मिहोत्र प्रज्बलित करने . 
बाल तथा अन्य कइ वदिक कथाओं के नायक हैं। 'मुनुहवा अग्रे यज्ञनेजे 
यदनुकृत्यमा: प्रज्ञा यजन्ते! ( ५--१ शतपथ )। इनके संबंध में वेदिक 
साहित्थ सें बहुत-सो बात बिखरी हुई मिलती है; किन्तु उनका क्रम स्पष्ट 
नहीं है । प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के आठवें 
अध्याय से आरम्भ होता है; जिसमें उनको नाव के उत्तर गिरि हिमवान 
प्रदेश सें पहुँचने का प्रसंग है। वहाँ ओघ के जल का अवतरण होने पर 
मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे सनोरघसपेण कहते हैं। 'अपीपरं वे त्वा, 
तृत्ते नाव॑ प्रातिबध्तीष्व, तं तु त्वा सा गिरी सन्त मसुदऋमन्तश्रेत्सीद यावदू 
यावदहुदक ससवायात्‌--तावत्‌ तावदुन्ववसपांसि इति स॒ ह ताजतू ताव- 
देवान्बवससप तदष्येतदुत्तरस्य गिरे सनोरब-लप्ण सिति । ( ८-१ )” 


श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के वाद उसी निर्जन अदेश में 
उजड़ी हुई सष्टि को फिर से आरम्भ करने का प्रयत्न हुआ। किन्तु असुर 
पुरोड्ित के मिल जाने से इन्होंने पशु-चलि की । “किलाताकुली-इति 
हासुर ब्रह्मावासतुः । तो होचतु:-श्रद्धादेवों बे सनुः--आव॑ं नु वेदावेति । 
तो हागत्योचतु:--मनों। बाजयाव ल्ेति ।” 

इस यज्ञ के बाद मनु सें जो पूत्र परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी; -. 
उसने इड़ा के संपक में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी 
ओर प्रेरित किया । इड़ा के संवंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी 
उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उसे पूर्ण योषिता को देखकर 
मल ने पूछा कि “तुस कौन हो १” इड़ा ने कहा “ुम्हारो दुहिता हूँ? । 


( ६) 


मल ते पूछा कि मेरी दुहिता कैसे १” उसने कहा, “तुम्हारे दही, घी 
इत्य दि के हवियों से ही सेरा पोषण हुआ है।” “तां है सनरुवाच-- 
“का असि” इति। “तब दुहिता” इति | “अर्थ मगवति ? मस दुह्ता” 
इति । ( शवपथ ६ प्र० ३ ब्रा० )। है 
इड़ा के लिये मठु को अत्यधिक आकषण हुआ और श्रद्धा से 
वे कुछ खिंचे । ऋग्वेद में इड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। यह 
प्रजापति मनु को पथप्रंदूशिका मनुष्यों का शासन करने वाली कही 
गयी है। “इड़ा सकृण्वन्मनुषत्य शासनीम्‌? १--३१--११ ऋग्वेद | 
इड़ा के संबंध में ऋग्वेद में कई मंत्र मिलते हैं । “सरस्वती साधयन्ती 
धिय॑ न इड़ा देवी भारती विश्वमूतिः तिख्रो० देवी: स्वधया बहि रेदस- 
च्छिद्रं पान्तु -शरणं निषद्य |” ( ऋग्वेद २--३--८ ) “अनो यज्ञ 
भारती तूयमेत्विडा मनुध्वदिह चेतयन्ती। तिख्रो देवीबहिरेदं स्थोर्न 
' सरस्वती स्वपसः सदुन्तु । ( ऋग्वेद १०--११०--८ ) .इन मंत्रों में 
सध्यमा वेखरी ' और पश्यन्ती की प्रतिनिधि भारती सरस्वती के साथ: 
इड़ा का नाम आया है। लोकिक संस्कृत में इड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात्‌ 
बुद्धि, वाणी आदि का पयौयवाची है। “गो भू वाच्रस्तविड़ा इला ।” 
( अमर ) इस इड़ा या वाक्‌ के साथ मनु या सन के एक और विवाद 
का भी शतपथ में उल्लेख मिलता हैं जिप्षमें दोनों अपने महत्व के लिये 
मझगड़ते हैं। “अथातोमनसश्च” इत्यादि (७ अध्याय ५ ब्राह्मण ) 
ऋउचेद में इड़ा का धी, बुद्धि का साधन करने वाली; मनुष्य को चेतना 
प्रदान करनेवाला कहा है । पिछले काल में संभवत: इड़ा का .प्रथ्वी 
आदि से सम्बद्ध कर दिया गया हो, किन्तु ऋवेद ५--५--८ में इड़ा 
ओर सरस्वती के साथ मही का अलग उल्लेख स्पष्ट है। 'इड़ा सरस्वती 
मह्दी तिस्रों देवोमयोभुवः से मालूम पड़ता है कि मद्दी से इड़ा भिन्न है । 
इड़ा को मेधस वाहिनी नाड़ी भी कहा गया है । ; 
अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना , 
:.. इत्यादि इंड़ा के प्रभाव से ही मनु ने क्रिया। फिर तो इड़ा पर भी 
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अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोपभाजन होना 
पढ़ा। 'तद्ढे देवानां श्लाग आस! ( ७--४ शतपथ ) इस अपराध के 
करण उन्हें दण्ड भोगता पड़ा। 'कंरुद्रोब्म्यावत्य विव्याध/ (७--७ 
शतपथ ) इड़ा देवताश्रों की स्वसा थी। मनुष्यों को चेतना प्रदान करने 
वाली थी । इसोजिये यज्ञों में इडा कम होता है। यह इड़ा का बुद्धिवाद 
श्रद्धा और मन्ठु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर 
बुद्धिवाद के विकास सें, अधिक सुख को खोज में, दुःख मिलना स्वाभा- 
विक है | यह आडझ्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में. रूपक का भी - 
अद्भधत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि 
अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अथ की भी अभि- 
व्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सन्नु अथोत्‌ मन के दोनों पक्त 
हृदय और मस्तिष्क का संवंध क्रमशः श्रद्धा ओर इड़ा से भी सरलता 
से लग जाता है श्रद्धां हृदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते बसु ।” ( ऋग्वेद्‌ 
१०--१०५१---४ ) इन्हीं सब के आधार पर 'कामायनी” की कथा-सृष्टि 
हुई है। हाँ 'कामायती' की कथाश्ंखला मिलाने के 'लिये कहीं-कहीं 
थोड़ी बहुत कल्पना को भो काम में ले आने का अधिकार, में नहीं 
छोड़ सका हूँ । 


महारात्रि १६६२ जयशहुर पसाद 


| बे 
चिन्ता 
हिस गिरि के उत्तुंग _ शिखेरपर 
बैठ शिल्षा की शीतल छोह,. 
एक पुरुष, भीगे नयनों से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाह ! 


नोचे जल था, ऊपर हिस था, 
एक तरल था, एक सघधन;- 
शक तत्व की ही प्रधानता (9 छें) सा 
हो उसे जड़ या चेतन। 
दूर दूर तक विस्तृत था ह्सि हि 
सतन्ध उसी के हृदय समान;- 
नीरवता सी शिला चरण से 
ह टकराता फिरता पवसान | 


तरुण तपस्वी-सा वह बैठा, 

साधन करता सुरूश्मशान;. 
नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, 

होता था सकरुण अवसान | 


उसी तपस्वी से लम्बे, थे 

देवदारू दो चार खड़े: 
हुए हिम-घवल, जैसे पत्थर... ..  :- 
ह बन कंर ठिठरे रहे अड़े।. 


गे है कामायनी।। 
अवयव की हृढ़ मांस-पेशियों, (ट् 
«''” ऊझजेस्वित था वीय्य अपार; 


अजीज 


होता था जिनमें संचार । 


चिता-कातर बदन हो रहा 

पौरुष जिसमें ओत प्रोत; 
उधर उपेक्षामय योवन का 

हता भीतर सधुमय -ख्रोत। 


बंधी महा-बट से नौका थी 
- सूखे में अब पड़ी रही; 
उतर चला था वह जल्न-प्लाचन, गे 
. और निकलने लगी मही। 


निकल रही थी मस वेद्ना 

करुणा विकल कहानी सी; 
वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, 

हँसती सी पहचानी सी। 


“ओ चिंता की पहली रेखा, 
॥ ऋरी विश्व वन की व्याली; 
! ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, 
प्रथम कंप सी मतवाली ! 


ए्ग्चिता । | 


ला 


है अभाव की चपल वालिके 


री ललाट की खल रेखा! 


:. इरी-भरो सी दोड़-धूप, ओ 


जलन्माया की चल रेखा | 


इस ग्रह कक्षा की हलचल ! 
तरल गरल की लघु लहरी; 

जरा अमर जीवन की, और न रा 

- कुछ सुनने वाली, बहरी ! 


अरो व्याधि को सूत्र-धारिणी ! 


अरी आधि, सधघुसय अभिशाप ! 
हृदय-गंगन सर घूस केतु सा$ हि ता 5 डे हु रं 
पुण्य सृष्टि में. सुंदर पाप। 


मनन करावेगी तू कितना ९ 
.“ अत्त जाति का जीव; 

अमर मरेगा क्‍या ? तू कितनी 
गहरी डाल रही है नींव। 


आह घिरेगी हृदय लहलहे 
। ४ खेतों पर करका-घन सी; ४. 


छिपी रहेगी अंतरतस में 
सब के तू निगूढ़ धन सी। 
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बुद्धिमनीषा,मति, आशा, चिता 
तेरे हैं कितने. नाम ! 
अरी।पाप है, तू , जा, चल, जा | 
है यहाँ नहीं कुछ तेरा कास | 


४००५ 


शी 

'विस्मृति आ, अवसाद घेर ले. . 

हि नीरवते ! बस चुप कर दे; 
चेतनता चल जा, जड़ता से 


कामायनो 


आज शुन्‍्य मेरा भर दे।! 


“चिंता करता हूँ में जितनों 
उस अतीत की, उस सुख की; 

उतनी ही अनंत में बनती 
जातीं रेखायें दुख की। 

आह सर्म के अग्रदूत ! तुम 
असफल हुए, विलीन हुए; 

भक्षक था रक्षक, जो समको, 
केवल अपने सीन हुए। 

“ अरी आँधियों ! ओ बिजली की 
दिवा रात्रि तेरा नत्तेंन, 


उसी वासना की उपासना, 
' . घह. तेरा प्रत्यावत्तेन । 


ग़म चिता 


श्र 
सशि-दीपों के अंधकार सय 
अरे निराशा पूर्ण भविष्य ! 
देव-दस्भ के महा सेघ सें 
सब कुछ ही बन गया हृविष्य | (>र 


अरे अमरता के चमकोले ह 
पुतलों ! तेरे थे जय नाद; 
काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि 
बन कर मानों दीन विषाद। 


प्रकृति रही दुर्जय, पराजित 
हम सब थे भूले मद में; 
भोले थे, हाँ तिरते केबल ह 
सब विलासिता के नद में। 
वे सब डूबे; डूबा उनका 
। विभव, बन गया पारावार; 
उमड़ रहा था देव सुखों पर 
टुःख जलधि का नाद अपार ।” 


“बह उन्मत्त विलास हुआ क्या ९ 
स्वप्न रहा या छलत्नना थी! 


,दैव सृष्टि की सुख विभावरी 


वाराजों की कलना थी। 


चलते थे सुरभित अध्चल से 

जीवन के मधुमय निश्वास; 
कोलाहल में मुखरित होता 

देव जाति का सुख-विश्वास | 


सुख, केवल सुख का वह संग्रह, 


कासाय 


केंद्रभूता हुआ. इतना; .. 


छाया पथ में नव ठुपार का 


सघन मिलन होता जितना । 


सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के 
बल, वैभव, आनंद अपार; 
उद्ेलित लहरों सा होता, उस 


समृद्धि का सुख-सभ्चार । . 


कीति, दीप्ति, शोभा थी नचती 

अरुण किरण सी. चारों ओर, 
सप्त सिंघु के तरल करों में, 

द्रुम दल में आनंद-विभोर । 


शक्ति रही हाँ शक्ति; प्रकृति थी 
पद-तल में विनम्र विश्रांत; 


बिक पे 


कंपती घरणी, उन. चरणों से 
होकर प्रति दिन हो आक्रांत ! 
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#पचिता 


हालत अीानड नल - -- +- 


स्वयं देव थे हूस सब, तो फिर 

क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, 
अरे अचानक हुई इसी से 

कड़ी आपदाओं की वृष्टि। 


गया, सभी छुछ गया, मधुर तम 

सुर बालाओं का डंगार 
उषा ज्योत्स्ता सा यौवन-प्मित 

सधुप सदृश निश्चित विहार 


भरी वासना-सरिता का वह 
केसा था मदमत्त प्रवाह, 
प्रलय-जलघधि में संगम जिसका 


के || 
देख हृदय था उठा कराह ।” ९ 


४“वचिर किशो र-बय, नित्य विलासी 


सुरभित जिससे रहा दिगंत; , 


आज तिरोहित हुआ कहाँ वह 
सधु से पूर्ण अनंत बसंत 


कुसुमित कुओों में थे पुलकित 


प्रेमालिगग हुए. विलीन; 


मौन हुई हैं मूच्छित तानें 
ओर न सुन॒ पड़ती अब बीन । 


१५: 


कामांयर्न, ि 
है | 


अब न कपोलों पर छाया सी 
पड़ती मुख की सुरभित भाष; 
भुज मूलों.-मं, शिथिल वसन को 
व्यस्त न होती है अब माप। 36 


कंकड़ करित, रखित नूपुर थे, 
हिलते थे छाती पर हार; 
मुखरित था कलरव, गीतों में: 


स्वर लय का होता अभिसार | ३७ > 
रॉ 


* सौरभ से दिगंत पूरित था, 


अंतरिक्ष आलोक - अधीर; 
सब सें एक अचेतत गति थी, 
जिससे पिछड़ा रहे समोर ! ३८ 


वह अनंग पीड़ा अनुभव सा 
ु अंग भंगियों का नत्तन, 
मधुकर के मरेंद्‌ - उत्सव सा 
सदिर भाव से आवत्तन। ३४ 


सुरा सुरभि सय वदन अरुण वे 
नसयन भरे आलस अनुराग; 

कल कपोल था जहाँ बिछहलता 7 5 5४ 
कर्पवृक्ष का पीत पराग। ४० 


जागो, . 3 १७ 
विकल वासना के प्रतिनिधि वे 
७ सब॒मुरमाये चले गये; 
आह ! जले अपनी ज्वाला से, 

ह फिर थे जल सें गले, गये।” ४४ 


हे 
“अरी उपेक्षा भरी अमरते! 

गे अतृप्ति ! निवाध विलास ! 
द्विधा-रहित अपलक् नयनों की 

भूख भरी दशंत् की प्यास! ४३ 


बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, ' 
पुलक स्पर्श का पता नहीं; 

सधुमय चुंबन कातरतायें' 

“आज न मुख को सता रहीं। ४३ 


जी 


>रत्र सोध के वातायन, जिनमें... 

है आता मधु-मंदिर समीर; 
टकराती होगी अब उनमें 
ु तिमिंगिलों.की मीड़ अधीर। | 5 


है 


“देव-कासिनी के नयनों से 
जहाँ नील नलिनों की सृष्टि 


होती थी, अब वहाँ हो रही 
अलय ' कारिणी भीषण बृष्टि। ४, 


]। 


कामायनी। 


५८. ' 
। वे अम्लान ऊछुम सुरभित; 
। मशणि-रचित मनोहर मालाय, 
3. बनी खशट्ला। जर्कदी जिनमें 
विलासिनी. खेर बालाये । ७६ 
देव-यजन के पशु यज्ञी नो 
बह पूर्णाहुति की ज्वाला, 


जलनिधि में बन जलती कसी 
राज लहरिया की माला ! ४० 
, 5 छनको देख कौन रोया यों 
तरिक्ष भे बैठ अधीर ! 
व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय ह 
*ः 0 यह भोलेंत हलाहल नीर | ४० 
>> ' 4247 
हा-हानकार ठैआी क्रंद्न मय 
कुलिश दति थे चूए 


गंत वधिर; भीषण रव 


दि 
बार बार छोतों था क्र) ४५ 


/दिगदादों से धूम उठे 
लघर उठे च्ितिज तेट के! 
में भीम प्रक्ंपन ः 


सघन गगन | 
'अंझा के चलते. गर्टिक ।' 


णप् चिता 


१९ 
अंधकार में मलित मित्र की 
घृंघलोी आशभा लीन हुई; 
वरुण व्यस्त थे, घन कालिमा जा 
स्तर-स्तर .जमती पीन हुई। #₹. 


पंचभूत का भैरव मिश्रण, ढ़ 
' शुंपाओं के शुकल्॒..- निपात, 
उसका लेकर अमर ,शक्तियाँ 
खोज रहीं ज्यों खोया प्रात । १२ 


्रार बार उस भोषण रब से 
केंपती धरती देख विशेष, 
प्रानों नील व्योम उतरा हो 
हि आलिंगन के हेतु अशेष। ५३ 


इधर गरजतीं सिंघु लहरियाँ जय 
. कुटिल काल के जालों सी; & 

त्रल्ी आ रहीं फेन उगलती ह 
ह फन फैलाये व्यालों सी। *४ 


सत्ती धरा, 'धधकती ज्वाला, 
ज्वाला - मुखियों के. निश्वास; 
प्रौर संकृचित क्रमशः उसके 
अवयव का होता था हास। अप 


२० । काम्ायनी 
सबल तरंगाधातों से. उस 
क्रद्ध सिंधु के, विचलित सी 
व्यस्त सदा कच्छुप सी धरणी, 
६८०” ऊभ - चूम थी विकलित सी । ४६ 


बढ़ने लगा बविल्लास वेग सा 
वह अति भरव जल संघात; 

त्ततल तिमिर एप्रलय पवन का - शक 
होता आलिंगन प्रतिघात। #ए 


४#“/बेला च्ण ज्ण निकट आ रहो 
चितिज ज्ञी्ण फिर लीन हुआ; 
उद्धि डुवाकर अंखिल घरा को 
बस मथ्योदा हीन हुआ श्र 


० 
“ करका क्रंद्न करती गिरती 


ही ओर कुचलना था 'सब क्रा; 
पंचभूत का यह तांडव सय _ 
नृत्य हो रहा था कब का । #ए 


४एक नाव थी; ओऔर न उसमें 


डाँड़े लगते, या. पतवारं; 
तरल तरंगों में उढ गिर कर ् 
बहती. पगली वारम्बार ! £० 


भरत चिता 


लगते प्रवल॒घपेड़े, घँघले 

तट का था छुछ पता नहीं; 
कातरता से भरी निराशा 

देख नियति पथ बलो वहीं | 


नम... 


लहरें व्योम चूमतीं उठतीं; 

चपलायें. असंख्य नचतीं; 
गरल जलद की खड़ी भड़ी सें 

वेँंदें निज संखति रचतीं। ६ 


चपलायें उस जलघि, विश्व में मर 
स्वयं चस॒त्कृत होतो थीं; -« 
ज्यों त्रिराट वाड़व ज्वालायें 
खंड-खंड . हो रोती, थीं। ६ 


जलनिधि के तल बासी जलचर 
.. विकल निकलते. उतराते, 
हुआ विलोडित गृह, तब प्राणी क्‍ 
कौन ! कहाँ.| कब | सुख पाते ९ £ 


घनीभूत हो उठे पवन, फिर 
ह श्वासों की गति होती रुछ; 
और चेतना थी बिलखाती, . 
दृष्टि विफल. होती थी क्रद्ध | ,£ 


श्र 


कामायनो 


वि ' हि ० रच गत 

उस |चिराट आलांइन म॑, ग्रह (जि विन कक फट दा 4 
तारा बुद-बुद से लगते। - 

प्रखर प्रलय पावस में जगमग, ह 


चर 


ध आप रिं जर बिक ([_ 
० ज्योतिरिंगणों से जगते। ६ | 


रन 


प्रहर दिवस किसने बीते, अब 

इसकों कौन बता सकता ! 
इनके सूचक उपकरणों का, । 

चिह्१ न कोई पा सकता। ६४७ 


काला शासन-चक्र मृत्यु का 
कब तक चला न स्मरण रहा, 


महा मत्स्य का. एक चपेटा 


दीन पोत का, मरण रहा। ६८ 


किन्तु उसी ने ला ठढकराया 
. $ इस उत्तर-गिरि के शिर से, 
देव स्ष्टि का ध्वंस. अचानक 

श्वास लगा लेने फिर से । क्षण 


आज अमरता का जीवित हूँ रे 
में बह सीषण जजर दम, : -/... 
आह सगे के प्रथम अंक का हल 
अधम पात्र मय सा विष्कंभ 7! ४० 


चिता 


जप 
५ भ््रो किक ह् #&< र ध्षु ५५ सह के 
आओ जीवन को सरु सरीचिका, हा 
कायरता के अलस विषाद 
अरे पुरातन असृत |! अगतिसय 


मोहमुग्ध जजर अवसाद | 


सोन ! नाश ! विध्वंस ! अँधेरा ! | 
शून्य बना जो प्रगट अभाव, 
वही सत्य है, अरी अमरते ! 
तुकको यहाँ कहाँ अब ठॉँव | 


२० की ३ 
सृत्यु, अरी चिर-निन्द्र ! तेरा 


अंक हिमानी सा शीतल, 
तू अनंत में लहर बनाती 
काल-जलधि की सी हलचल 


सहा-नृत्य का विषम सम, अरो 


॥ ०.0 ५ 


री ही विभूति बनती है 


५ सृष्टि सदा होकर अभिशाप । 


अंधकार के अट्ृहास सी, 


सुखरित सतत चिरंतन सत्य, 
छिपी सृष्टि के कण-कण में तू , 
यह सुन्दर रहस्य है नित्य । 


अखिल स्पंदनों की तू साप, 


ब्३्‌ 


७९ 


एड 


७३ 


७5 


२४ 


जीवन तेरा छुद्र अंश है 
व्यक्त नील घनन्माला में; 
सोदामिनी-संधि -सा सुन्दर 


चक्ण भर रहा उजाला में ।”- 


पवन पी रहा था शब्दों को * 

नि्जनता की उखड़ी साँस, 
टकराती थी, दीन प्रतिध्व॒नि 

बनी हिस-शिलाओं के पास । 
धू धू करता नाच रहा था 

अनस्तित्व॒ का तांडव नृत्य; 


आकर्षण विहीन विदूयुत्कण 
बने भारवाही थे ख्ृत्य। 


मृत्यु सहश शीतल निराश ही 
आलिंगन पाती थी दृष्टि 


परस व्योम से भौतिक कण सी 


घने कुहासों. की थी बृष्टि | 

वाष्प. चना उजड़ा जाता था 
या वह भीषण जल-संघात, 

सौर चक्र में आवर्तेन था 
| प्रलय निशा का होता प्रात ! 
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न्न्‍ननधनननाखओणडओ, 


' कामायह 


५७६ हि द 
७ ्छ 
पट 
शर्ए 


(५०७ 


ह। 


आशा ४ 


उपा. सुनहले तीर बरसती 

जय - लक्ष्मी सी उदित हुई; 
उधर पराजित काल रात्रि भी 

जल में अंतर्निहित हुई । 
बह विवरण मुख त्रस्त प्रकृति का 

आज लगा हँसने फिर से; 
वर्षा बीती, हुआ ख्रष्टि में 

शरद विकास नये सिर से।' 


'. नव कोमल आलोक विखरता 
-हिस संस्ति पर भर अजुराग; 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता ह 
' जैसे मधुसय पिंग -पराग। 


शी #९ कक. 


रे धीरे हिम - आच्छादन 

हटने लगा. घरातल से; 
जगी वनस्पतियाँ . अलसाई | 
' मुख घोती शीतल जल से। 


नेत्र निमोलन करती मानो | 
प्रकृति भ्रबुद्ध , लगी होने; . 


जलधि लहरियों की अगड़ाई 
बार वार जाती सोने। 


३७४ 


सिंधु सेज पर घरा बधू अब 

तमिक संकुचित बैठों सी; 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में 

मान किये सी एंटी सी। 
देखा मनु ने वह अति र॑जित 

विजन विश्व का नव एकांत; 
जैसे कोलाहल सोया हो 


हिम शीतल जड़ता सा श्रांव । 


डे 


इंद्रनील मणि महा चपषक था ४ 
सोम रहित उल्टा लटका; 
आज पवन मसृदु साँस ले रहा ह 
जैसे बीत गया खर्टकां | 

5 


बह विराट था हँम धालता 
नया. रंग भरने को आज; 
कौन * हुआ यह अश्न अचानक 
और कछुतूहल का था राज । 


'कासाय 


गा 


“विश्वदेव, सबिता या पूषा 

सोम, मरुत, चंचल पवमान; 
वरुण आदि सब घूम रहे हैं 

किसके शासन में अम्लान ? 


किसका था श्र-मंग प्रलय सा 

जिसमें ये सच विकल रहे; 
अरे | प्रकृति के शक्ति-चिह्न ये 

फिर भी कितने निबल रहे। 


विकल हुआ सा कॉँप रहा था, ह 
सकल , भूत चेतन समुदाय; 
उनकी. केसी बुरी दशा थी 


कं] 


वे थे विवश ओर निरुपाय | 


देव न थे हम और न ये हैं, 
सब. परिवत्तेन, के पुतले; 
हाँ, कि गव-रथ चुरग सा; 


जितना जो चाहे जुत ले। 


“महा नील इस परम व्योम में, ९ 
अंतरिक्ष में. .ज्योतिमान, 
प्रह, नक्षत्र और विद्यत्कण 


किसका करते से संधान! 


श्ट 


छिप जाते हैं. और निंकलते | 
... आकर्षण में खिंचे हुए; 
तृण वोरुघ लहलहे हो रहे 
“.. किसके रस से सिंचे हुए ? 


(७ 


सिर नीचा कर किसकी सत्ता 


सब करते स्वीकार यहाँ; 
| सदा मौन हो प्रवचन करते ि 


जिसका, वह अस्तित्व कहाँ ९ 


हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ९ ह 
| यह में केसे ' कह सकता 
केसे हो ? क्‍या हो ? इसका तो | 
भार विचार न सह सकता। 


हे बिराद | 'हे विश्वदेव ! तुम 
कुछ हो ऐसा होता भान?-- 


मंद गंभीर धीर स्वर संयुत 


यहीं कह रहा सांगर गान। 


डे 


लगी ५0 
“यह क्या मधुर स्वप्नसी मिलमिल 
छ् 


' .. सदय हृदय में अधिक अधीर; 


व्याकुलता सी व्यक्त हो रही 
आशा वनकर आण समीर! 


फरार फू, 


स्‍़शा 
यह कितनी स्प्ृहृणीय बन गईं 
सघरे जागरण सीं छविमान; 
समिति की लहरों सी उठती है 
नाच रही ज्यों सध सय तान । 


जोवन ! जीवन की पुकार है 
खेल रहा है शीतल, दाह; 
किसके चरणों में नत होता 
तव॒प्रभात का शुभ उत्साह । 


स्‍ झैं हूँ, यह वरदान, सहृश क्यों 
लगा गजने कानों में! 

सी कहने लगा, भें रहेँ? 
शाश्वत' नभ के गानों में। 


यह संकेत कर रहीं सत्ता 

किसकी सरल विकास-म्यी | 
जीवन की लालसा आज क्‍यों 

इतनी प्रखर विलासन्सयी ९ 


/ तो फिर कया मैं जिऊ और भी,+- ह 
जीकर कया करना होंगा ? 
देव | बता दो, अमर वंदना 


लेकर कब मरना होगा १”. -: ! 


२५० 


३० 


और ड्ूबतों सी _अंचला का हक 


एक यवनिका हटी, पवन से 
प्रेरिति माया पढ जैसी; 
ओर आवरण-मुक्त प्रकृतिथी.... 


हरी भरी फिर भी बेसोी। 


स्वणं शालियों को कलमें थीं 

दूर दूर तक फेल रही; 
शरद इंदिरा के मंदिर की. 

मानो कोई गैल रही। 
विश्व-ऋल्पना-सा ऊंचा वह 


सुख शोतल संतोष. निदान; 


लू 


ह अवलरूंबन मणि रत्न निधान | 


अचल हिमालय का शोभनतम 
घ लता कलित झुति सानु शरीर 


निद्रा में सुख स्त्रप्त देखता 


जैसे पुलकित हुआ अधघोर। 


उमड़ रही जिसके -चरणा स॑ 
नीरवता की विमल विभूति/ 

शीतल मरनों की घाराय ु 
विखरातीं जीव्रन अनुभूति । 


श्ञारा 


उत्त असीम नीले अंचल सें हु 
देख किसी को सृदु मुसक्थान, 
>> कप ह् 22 


मानो हँसी हिमालय को है 
फूट चली १२तो कल गान । 


शिज्ञा-संधियों में टकरा कर 

प्॒रथ. भर रहा था गंजार, 
उच्त ठुर्भध अचल चढ्ता का 

करता चवारण सहश प्रचार । 


संध्या-घत्माला को सुंदर 
ह ओढ़े रंग बिरंगी छींट,. 
गगन चुंबिनी शेल-श्रेणियाँ 


पहने हुए तुषार किरीट |: 


विश्व मौन, गौरव, महत्व को 


हक ७ 


प्रतिनिधियों सी भरी विभा;. 


इस अनंत आंगण में मानो 


जोड़ रही हैं मौत सभा। 


वह अनंत नोलिसा व्योस की 
जड़ता सी जो शांव रही. 
दूर-दूर ऊँचे से डझँचे 

निज असाव सें भ्रांव रही।. 


३९ 


उसे दिखातीं जगती का सुख, 


- कामाय 


हँसी, और उल्लास अजान, 


सानो तुंग तरंग विश्व को 

हिसमिरि की वह सुढर.उठान | 
थी अनंत की गोद सद्ृश जो 

विस्तृत गशुह्य वहाँ. रमणीय; 
उत्तमें स्ठु ने स्थान बनाया 5 

संदर ' स्वच्छ और वरणीय। 


पहला संचित अग्नि जल रहा 
पाप्त॒ संलिन दुति रवि कर से; 


शक्ति और जागरण चिह्न-सा 


लगा घधकने अब फिर से। 


जलने लगा निरंतर उनका 

अभिहोंत्र सागर. के तीर 
मह्ठु ने तप में जीवन अपना | 

| किया. समपंण हो कर धीर | 


-सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, 


देव यजन की वर, माया 


उन पर लगी डालने अपनी 


करममयी शीतल छाया | 


5 स्वस्थ मन्तु ज्यों उठता 

सितिज वीच अरुणादय कांत; 
लगे देखने छुब्ध नयन 'से 

प्रकृति विभूति सनोहर शांत । 
पाक यज्ञ करना निश्चित कर 

लगे शालियों को चुनने; 
उधर वह्लि ज्वाला भी अपना 


लगी घूम पट थो चुनने । 


न्प्एं 
शो 


। अम्नि अर्चियाँ हुई समिद्ध; 
अआहुति को नवधूम गंब से . 

नभ कानन हो गया समृद्ध । 
ओर सोच कर अपने मन में, 

जैसे हम हैं बचे हुए; 
क्या आम्थय्य और कोई हो 

जीवन लीला रे हुए। 
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अभिदोन्र अवशिष्ट अन्न कु ह 
कहीं दूर रख आते थे; 
होगा इससे तृप्त अपरिचित्त 
समझ सहज सुख पाते थे। 


की । 


ढुख का गहन पाठ पढ़ कर अब 
सहानुभूति समभते 


नीरवता की गहराई में .्ह 
मप्न अकेले रहते थे। 


हि ९० 


कप 


सत्तन किया करते थे बेठे 


ब्लित अप्नि के पास वहाँ: 
है 


एक “सजीव तपस्या जैसे 
पतमंड में कर बांस रहा। 


फिर भरी धड़कन कभी हृदय में 

होती, चिंता कभी नवीन; 
यों ही. लगा बीतने उनका 

जीवन अस्थिर दिन-दिन दीन | 


प्रश्न उपस्थित नित्य नये थे 
अंधकार की साया में; 
संग बदलते जो पत्न-पल में । 
5 छल्ले ऊजु०भे उस विराद की छाया सें। 
चल 
अर्थ प्रस्फुटित उत्तर मिलते 
प्रकृति सकमंक रही समस्त; 
निज अस्तित्व वना रखने में... 
ऊजावन आज हुआ था व्यस्त | 


- कामायनी: 


आशा 


श्षु 
तप में निरत हुए सन्ुु, नियमित-- 
कर्म लगे अपना करने। 
विश्व रंग में कमेजाल के 
सूत्र लगे घन हो घिरने [# 


डस एकांत नियति .शासन में 

चले विवश धीरे धीरे 
एक शांत स्पंद्न लहरों का/ 

होता ज्यों सागर तीरे। 


विजन जगत को हंद्रा में 

तब चलता था सूना सपना; 
प्रह पथ के आलोक बृत्त से 

काल जाल तनता अपना। 


प्रहर दिवस रजनी आती थी 
चल जाती संदेश-विहीन; 


एक विराग-पू्ण संस्ति में >र्:5४6 ४ « 
ज्यों निष्फल आरभ नवीन | 


धंवल मनोहर चंद्र बिम्ब से ु 
अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ; 

जिसमें शीतल पवन गा रहा + |. अं: 
पुलकित हो पावन डद्गीथ । 


नीचे दूर दूर विस्तृत. था 


०६४ ८  £उर्मेल सागर व्यथित अधीर; 
अंतरिक्ष से उेयस्त उसी सा 


रहा चंद्रिकाननिधि गंभीर । 


४. 


खुली उसी र्मणीय दृश्य सें 


अलस चेतना की आँखें; 


हृदय कुसुम की खिलीं अचानक 
मधु से .वे भींगी पाँखें 


. व्यक्त नील में चल अकांश का 


कंपन सुख बन बजता था; 
एक अतींद्रिय स्वप्न लोक का 
सधुर रहस्य उलमकता था। 


नव हो जगी अनादि वासना - 
मधुर प्राकृतिक भूख समान; 


: वचिर परिचित सा चाह रहा था 


८5 इंड सुखद करके अलुमान। 


दवा रात्रि या--मित्र बरुण की 


4९ 


मिलन लगा हँसने जीवन के 
डमसिल सागर के उस पार। 


2 कल वाला का अक्षय खन्नार 


कामायर्त| 
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 संबवेद्न का और हृदय का ह 
हु यह संघर्ष न हो सकता; 


तप से संयम का संचित वल 
 तृपित और व्याकुल था आज; 

अद्ृह्ास कर उठा रिक्त का 
यह अधीर तम, सूना राज | 


धोर समीर परस से पुलकित 

विकल हो चला [श्रांत शरीर; 
आशा की उल्को अलकों से 

उठी लहर मधुगन्ध अधीर | 


सनु का मन था चिकल हो उठा 

संवेद्तन से खा कर चोट; 
संवेदन ! जीवन जगती को 

जो कद्ठता से देता घोंट । 


“आह : कल्पना का सुन्दर यह 2 
जगत मधुर कितना होता ! 

सुख स्वप्नों का दल छाया में 
5 - .. पुलकित हो जगता-सोता। 


गे 


फिर अभाव असफलताओं को ह 
गाथा. कौन कहाँ बकता ! 


इ्छ 


हि । 
५ 


पच तक और कल ? कद < 
है मेरे जीवन बोलो ? 
किसे सुनाऊं कथा ? फट्दा मन, 


अपनी निधि न व्यर्थ खोलो !. 


“तम के संदरतम रहस्य, हे. 

कांति किरण रंजित तारा! 
व्यधित विश्व के सास्विक शोतल 

विंदु, भरे नव रस सारा। 


आतप तापित जीवन सुख की 

शांतिमयो छाया के देश, 
है अनंत को गणना; देते 
तुम कितना मधुमय संदेश ! 


रा 


] 
हँ 


आह शन्यत ! चुप हाने मे 
; तू क्‍यों इतनी चतुर हुई; 


इंद्रजाल जबनी ! रजनी तू 
क्यों अब इतनी मधुर हुई ? 
सशंत्भठ्‌ ९ 8] फ 


“जब कामना सिंधु तट आइ 


कि 


ले संध्या का तारा दीप, 


, फाड़ सुनहली साड़ी उसका ५ 
तू हसती क्‍या अरा पताप ९ 


कामादर 


आचा 


इस अन॑त काले शासन का 

वह जब्र उच्छूड्लल इतिहास, 
आँसू ओ' तम घोल लिख रही 

तू सहसा करतीं मदुहास। 


विश्व कमल की सृदुल मधुकरी 

रजनों तू किस कोने से-- 
आती चूम-चूम चल जाती 

पढ़ी हुई किस टोने से। 


किस दिगंत रेखा में इतनी 
संचित कर सिसकी सी साँस, 

यों समीर मिस हॉफ रही सी 
चली जा रही किसके पास। 


' चिकल खिलखिलाती है क्‍यों तू ९ 


इतनी हँसी न व्यथ बिखेर; 
तुहिन कणों, फेनिल लहरों में, 
मच जावेगी फिर अंधेर। 


घूघट उठा देख मुसकक्‍याती 
किसे ठिठकती सी आती; 
विजन गगन में किसी भूल सी ह 
किसको स्मृति पथ सें लाती । 


३९ 


७ सस्रण गांधार देश के, नील _ 5 


| 


शक मिटका सा छागा सह्ष 

'निरखने छगे छूटे स, कौन--- 
गा रहा या सनदर संगीत ? 

कुतइल रह ने सका फिर मौन । 


ओर देखा बह सुन्दर शृश्य 
नयन का इहंद्रजाल अभिरामः 
कुसुम-वेभव में लता समान 
चंद्रिका से लिपटा घनश्पाम | 


देदय की अनुकृति बाह्य उद्यर एफ 

एक छंंग्रों काया, उन्मुक्त; 
मध पवन क्रीड़ित ज्यों शिश्वु साल 
सुशोभित हो सौरभ संयुक्त । 


जज 


ल्‍्ह 


लि रा ए्‌ 
रोम वाले मेपों के चमें, 


ढेंक रहे थे उसका वषु कांत 
बन रहा था वह कोमल वस | 
डा 
नील परिधान वीच सुकुमार ओफश्स्फीपेव 
ख़ुल रहा मृदुल अधखुला अर; - 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघन्बचन बीच गुलाबी रग। 


न््द्धा 


स्ल 


आह ! वह मुख ! पश्चिम के व्योम-- 


बीच जब घिरते हों घनश्याम; 
अस्गा रवि मंडल उनको भेद 
दिखाई देता तो छुविधाम | 


या कि, नव इंद्र नील लघ झूंग 


फोड़ कर धघक रही हा कांत; 
एक लघु ज्वालामुखी अचेत 
माधवी रजनी में अश्रांत | 


घिर रहे थे घंघराले बाल 
अंघ अबलंबित मुख के पास 


. नील घन-शावक से सुकुमार 


सुधा भरने को विधु के पास | 


तर 


नर ८५ 


और उप्त मुख पर व्रह सुसक्यान ! 
रक्त किसलय पर ले विश्राम 


) 
अरूण की एक किरण अम्लान 
॥ फेर 
अधिक अलसाई हो अभिराम । 


नित्य यौवन छवि से ही दीफ्त 

विश्व-को करुण कामना सूप त्त; 
स्पश के आकषंण से पूर्ण 

प्रकट करती ज्यों जड़ से स्फूत्ति । 


४३ 


री. 


' छुप्रुम कानन-अंचल में संद 


रू ः हल रकः | 
उपा की पहिली तेखा कांत, 
माधुरी से भींगो भर मोद; 
दे भरी जैसे उठे सलक्य 


भार की त्तारक दयुति की गाद । 


पच्रन प्रेरित सौरभ साकार, 
गचित परमसाणु पराग शरोर 
खड़ा हों ले मधु का आधार | 


०-+-+4 
ह््व 
न्प्य 
न | 
25) 
&| ँ 


इस पर शुग्र 
नवल मधु-राका सन की साथ; 


इसी का मद विहल प्रतित्रित्र 


धर से दृश अबापच [. 
दीहा 8०. मधुरिमा खेला सदृश अन्नाथ | 


कहा मनु ने, “नम घरणी बीच 
। चना जीवन रहस्य निरुपाय; 
एक उल्का सा जलता अशअ्रांत, 


शून्य में फिरता हूँ असहाय | 


शैल नि्मार न बना, हतभाग्य 
गल नहीं सका जो कि हिस खंड; 
दौड़ कर मिलान जलनिधि अंक 
ह आह -वैसाही हूँ पाषंड। 


डीजल 


का माय. 


ई 
हेली सा जीवन है व्यस्त 
डस सुलमाने का अभिमान, 
चताता है बविस्मृति का सास 
चल रहा हूँ वन कर अनजान । 


भूलता ही जाता दिन रात 

सजल अभिलाषा कलित अतीत; 
बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, 

दीन जीवन का यह संगीत । 


क्या कह, क्‍या हूँ में उद्भ्रान्त १ 
विवर में नील गयन के आज 

वायु की भटकी एक तरंग, 
शून्यता का उजड़ा सा राज | 


एक विस्मृति का स्तूप अचेत, 
ज्योति का वूँघला सा प्रतिबिस्व; 
और जड़ता को जीवन राशि | 
सफलता का संकलित विलम्ब । 


हि 
“कौन हो; तुम वरुंत के दूत ह 
“'- ०... विरस पतमड़ से आंत सुकुमार 
घन तिमिर में चपला की रेख् | 
ह तपन सें शीतल मन्द चयार। 


ढे५ 


ध९ ,.... फामाव हे 
सख्त की आशा किरण समान, हे 
दय के कोमल कवि की कांत--- 
कल्पना की लघु लहरी दिव्य ह 
>> कर रही मानस हलचल शांत !” 


गा कहने पआगंतुक व्यक्ति 

मिटाता उत्कंठा सविशेष; 
ट रहा हो कीकिल सानंद्‌-- 

सुमन को ज्यों मधुमय संदेश:-- 


#अराधा मन में नव्र उत्साह 
* सीख लूँ ललित कला का ज्ञान 
इधर रह गंधर्वों के देश 


0... 


पिता की ह प्यारी संतान।. 


मे] 


घूमने का मेरा अभ्यास, 

बढ़ा था मुक्त व्योम-तल नित्य; 
कुतूडूल खोज रहा था व्यस्त | 
। हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य । 


हृष्टि जब जाती हिम-गिरि ओर 
प्रश्न करता मन अधिक अधीर, 


घरा की यह सिकुड़न भयभात्त 
आह केसी है ? कया है पीर १ 


23 ; 
सधुरिसा में अपनो ही मौन, 
ह एक सोया संदेश महान; 
सजग हो करता था संकेत; 
चेतना मचल उठों अनजान | 


बढ़ा मन और चले .ये पेर, 
शेल माल्राओं का हंगार; 
आँख की भूख मिटी यह देख 


छः 


आह कितना सुन्दर सम्भार ! : 


एक दिन सहसा सिंघु अपार 
लगा टकराने नग तल 'छुब्ध; 
- अकेला यह जीवन निरुपाय 


आज तक घूम रहा विश्रव्व-॥ 


यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न 

भूत-हित-रत किसका यह दान ! 
इधर कोई है अभी सजीव 

हुआ ऐसा सन में अनुमान । 


तपष्वी ! क्यों इतने हो छांत ९ 

है बेदना का यह केसा वेग ९” 
आह ।! तुम कितने अधिक हताश 

वताओ यह केसा उठ्देग !' 


पड 
ध्ध 


हेदय में कया है नहीं आअधधीर, 
लाजसा जीवन की निश्शेष ? 

कर रहा वंचित कहों न त्याग 
' 7 >सुम्हें, मन में धर सुन्दर वेश ! 


कु 


दुःख के डर से तुम अधात 


जटिलताओं का कर अनुमान, 


काम से मिमक रहें हो आज, 
भविष्यत््‌ से बन कर अनजान । 


“कर रही लीलामय आनन्द 
ह महा चिति सजग हुड्ट सी व्यक्त, 

विश्व का उनन्‍्मीलन अभिराम 
इसी में सब होते अमुरक्त । 


कास मंगल से मंडित श्रेय 
आप सगे, इच्छा का है परिणाम; 


तिरसक्षत कर उसको तुम भूल 


कामा#ू * 


वन्ाते हों असफल भवधाम । 


3 


दुख की पिछली रजनी बीच 


विकसता खुख का नवल मप्रश्ञात; * 


एक परदा यह भीना नील 


छिपाये है जिसमें सुख गांत | - 


जज 
ऊ 


जिसे तुम समझे हो अभिशाप, 
जग॒त्त की ज्वालाओं का मूल; 
इश का वह रहस्य वरदान 


कभी सत्‌' इसको. जाओ भूल; . 


विषपस्ता की पीड़ा से व्यस्त 


हो रहा स्पंदित विश्व महान; 


हा टुख सुख विकास का. सत्य 


॥॒ 


(नित्य समरसता का अधिकार, . | /”. हज 
उमड़ता कारण जलघधि, समान; . 


॥+३ 


व्यथा से नीली लहरों बीच 
विखरते सुख मणि गण युतिमान ? 


० यही भू का मधुमय दान |: 


४५ 


सा । 


कहा आगंतुक ने सस्नेह :--- 
“अरे तुम इतने हुए अधीर ! 
हार बेठे जीवन का: दाँव, 


जीततें सर कर जिसको वीर । 


तप नहीं केवल जोवन सत्य 


करुण यह क्षणिक दीन अवसाद; 
तरल आकांच्ा से है भरा ह 


कामायते * 


सो रहा आशा का आह्वाद | 


प्रकृति के योवन का श्रृंगार 
रंगे. कभी न बासी फूल; 

मिलगे वे जा कर अति शीघ्र 
आह उत्सुक हैं उनकी धूल | 


पुराटननता का यह निर्मोक “४2४४ . 
सहन करती न प्रकृति पल एक; 
नित्य नूतनता का. आनंद ', 
किये है परिवत्तेन में टेक। 


युगों की चट्टानों पर खृष्टि 


डाल पद-चिह्न चली गर्भार 
देव, गंधव, असुर की पंक्ति 
अनुसरण करती उसे अधीर | 


“एक तुस, यह विस्तृत सू खंड 

प्रकृति बेसव से भरा असंद; 
कर्म का भोग, भोग का कर्म 

यही जड़ का चेतन आनंद । 


कक हि पी 
अकेले तुम केसे अतधहाय 


यजन कर सकते १ तुच्छ विचार ? . 


तपरवी ! आकपषण से हीच 

कर सके नहीं आत्म चिस्तार । 
दव रहे हो अपने ही वोक 

खोजते' सी न कहीं अवलंब; 
तुम्हारा सहचर बन कर क्या न 

उऋण होऊं में बिचा विल्लम्ब ९ 


><लमपंण लो सेवा का सार 
सजल संर्ति का यह पतवार, 

आज: से यह जीवन उत्समगे 
इसी पद्‌ तल में विगत विकार । 


><दया, माया, ममता लो आज, 


मधुरिसा लो, अगाघ विश्वास; 


हमारा हृदय रत्न .निधि स्वच्छ 
तुम्हारे लिये खुला है पास । 


५१ 


जय 


रे 


बनों संर्ति के मूल रहस्य 


तुम्हीं से फेलेगी वह बेल; 


विश्व भर सौरभ से भर जाय 


सुमन के खेलो सुन्दर खेल । 


५ 


“और यह क्या तुम सुनते नहीं 

विधाता का मंगल वरदान-- 
“शक्तिशाली हो, विजयी बनो 

विश्व में गज रहा जय गान | 


““ड्से संत अरे अमृत संतान 


कामाकों।. 


अग्रसर है संगल मय वृद्धि 


पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र 
खिंची आवेगी सकल समृद्धि । 


देव-असफलताओं का. ध्वंस 


प्रचुर उपकरण जुटा कर आज; 


पड़ा है बन सानव “संपत्ति 
' पूण हों मन का चेतन राज | 


चेतना का खझुन्दर इतिहास 
अखिल सानव भावों का सत्य; 
विश्व के हृदय-पटल पर दिव्य 


अक्षरों से अंकित हो नित्य। 


् 
रत 


लि 


“ विधाता की कल्याणी सृष्टि 


सफल हो इस सूतल पर पूर्ण; _ 


परटें सागर, विखरे ग्रह-पुज् 
और ज्वालासुखियाँ हो चूण । 


“उन्हें चिनगारी सदश सदर्प 
कुचलतों रहे खड़ी सानंद; 

ल्‍ॉ किक" ली 

आज से सानवता की कीति 
»... अनिल, भू, जल में रहे न बंद । 


लक 

“ जलधि के फूटें कितने उत्स 
द्वीप, कच्छप डूबें-उत्तराँय; 

किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ सूत्ति 
अभ्युद्य का कर रही उपाय । 

विश्व की दुबंलता बल बने, .. 

पराजय का बढ़ता व्यापार 

हँसाता रहे उसे सबिलास 
शक्ति का क्रीड़ा सय संचार 


शक्ति के विद्युत्तण, जो व्यस्त 
विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय; 


समन्वय उसका करे समस्त । ५2 


विजयिनी मानवता हो जाय ।” 


ण्रे 


काम 


' जब लिखते थे तुम सरस हँसी 


रैँ 


२2078 


“मधु मय वर्संत जीवन वन के, 
है अंतरित्ष की लहरों में; 
कब आये थे तुम चुपके से 
रजनो के पिछले पहरों में! 
क्या तुम्हें देख कर आते यों, 
| सतवाली कोयल वोली थी! 
उस .नीरबता सें अलसाइ ह 


कल्रियोंने आँख खोली थीं! . 


जब लीला से तुम सीख रहे ु ह 
- कोरक कोने में छुक रहना; ... 


तब शिथिल सुरमि से धरणरी में 
बिछलन न हुई थी ? सच कहना | 


४ ८८६४ 
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अपनी, फूर्मों के अचल में; 
अपना कलकंठ मिलाते थे्‌ 
मरनों के कोमल कल कल में -। 


._- पनश्चिंत आह | वह था कितना 


उटलाप, काकली के स्वर में ! 


अानंद ग्रतिध्वनि गज रही 
' जीवन दिगंत के अबर मे | 


दास 


शिशु चित्रकार चंचलता में 
कितनी आशा चित्रित करते ! 


जीवन की आँखों में भरते । 
लतिका घूँघट से चितबन की 

वह कुसुम दुग्ध सी मधु धारा, 
पावित करती मन अजिर रही, ह 

था तुच्छ विश्व बेसव सारा । 


वे फूल और वह हँसी रही 

वह सोरभ, वह निश्वास छना; 
चह कलरव, वह संगीत अरे 

वह कोलाहल एकांत बना !” 
कहते कहते कुछ सोच रहे. ' 

लेकर निश्वास निराशा की; 
सु अपने सन की बात, रुकी ॥॒ 

फिर भी न प्रगति अभिल्ाषा की ! 


9 कप हर न 


“ज्यों नील आवरण जगती के 


दुर्बोंध न तू ही है इतना; 


अवगुंठन होता आँखों का 
" आलोक रूप बनता जितना । 


है॥ 


प्धः 


कर] 


पु 


चल-चक्रोरुण का ज्योति भरा 
व्याकुल तू क्‍या देता फेरी ? 


तारों के फूल बिखरते हैं 


कामायत्री 


छुटती है असफलता तेरी ।* 


नव नील कुज हैं मीम रहे, . . ..४ 


तट कुसुमों की कथा न॑ बंद हुई 
है अंतरित्त आमोद्‌ भरा 
हिस करिका ही सकरंद हुई। 


इस इंदीवर से गंध भरो 


बुनती जाली मधु की धारा 


मन-मधुकर की अनुराग मयी 


बन रही मोहनी सी कारा। 


घ 


अणुओं को 'है विश्राम कहाँ 


ल्‍ यह कृति मय वेग भरा कितना; 
: अविराम नाचता कंपन है, 


उल्लास सजीव हुआ कितना [ 


' उन नृत्य शिथिल निश्वासों की, . 


कितनी है सोह मयी माया, 


जिन से समीर छनता छनता 


बनता है प्राणों की छाया। 


स्कीस 


+ ( 5 /ै 
आकाश-रंध्र है पूरित से 


यह सृष्टि गहन सी होती है; 
आलोक सभी मसूच्छित सोते, 


यह आँख थकी सी सोती है 
सोंदय्य सयी चंचल ऋृतियाँ 

वन कर रहस्य हैं नाच रहीं; 
मेरी आँखों को रोक वहीं 

आगे बढ़ने में जाँच रहीं। 


में देख रहा हूँ जो कुछ भी, 

घह सब क्या छाया उलसून है ? 
सुन्दरता के इस परदे में 

क्या अन्य घरा कोई घन है ? 


| 


7 / 28.5 
मेरी अक्षय निधि ! तुम कया हो, 


पहचान सकेगा क्‍या न तुम्हें ९ 
डउलमकन प्राणों के धागों की कक 


ल्‍नी * «+: 


सुलकन का सम मान तुम्हें। .. 


हा 
“माधवी निशा की अलसाई 


अलकों सें छुकते तारा सी; 
क्या हो सूने मरु-अंचल में 
अंत: सलिला की धारा सी !! 


ण्छ- 


्ट 


' कामायनी 


श्रुतियों में चुपके चुपके से 


कोई मधु धारा घोल. रहा; ' 


किक 


इस नीरखता के परदे में 


कि) जैसे कोई कुछ बोल रहा। 


है स्पर्श मलय के मिचवमित्र सा 
संज्ञा को और खुलावा है; 
पुलकित हो आँख बन्द किये 


तंद्रा को पास बुलाता है। 


- “जोड़ा है यह चंचल कितनी 


विश्रम से घंघट खींच रही; 


'छिपले पर स्वयं मदुल कर से 
ज्यों मेरी आँखें सींच रही ! 


उदूबुद्ध ज्षितिज को श्याम छटा 
इस उदित शुक्र की छाथा में; 


ऊंपषा सां कोन रहस्य लिये 
सोती किरनों की काया में ! 


: उठती हैं किरनों के ऊपर 


कांमल फकिसलय का छाजन सा; 


ख्वर का सधु निल्वन रधों में 
जैसे कुछ दूर बजे बंसी। 


5 काम 


०९ 
१ हे (ृ ० शी ३५ ३३. नि नर 
सब कहते है खोलो खोलो . 
ह छवि देखूँगा जीवन-घन की, 
धसावण स्वयं बनते जाते 
है भीड़ लग रही दर्शन की। 


चाँदनी सदश खुल जाय कहीं ' 

अवशुृंठन आज संबरता सा; 
जिसमें अनंत कल्लोल भरा 

लहरों में मस्त विचरता सा-- 


अपना फेनिल फ्रन पटक रहा 
मणियों का जाल छुटाता सा; 
पन्चिद्र दिखाई देता हो 
उन्‍्मत्त हुआ कुछ गाता सा ।” 
. है बनेगी 
कप जींस के 5 ५ सिन्प्दि ८०५ 4४ 
“जो कुछ हो, मैं न सम्हालेँगा लिए 
इस सधुर भार को जीवन के; 
आने दो किसनी आती हैं 
' बाधायें दम संयम, बन के। 
नक्षत्रों, तुम क्‍या देखोगे 
इस ऊषा की लाली क्‍या है ? 
जि कर , जे 
सुप््ा ५७2 न्‍ त व हि न | 
संदेहों की जाली क्‍या है ९ 
४; हे 


६० 


कामायत्ी 


कौशल यह कोमल कितना है 


सुषमा दुर्भेद्य बनेगी क्‍या 


चेतना इंद्रियों की मेरी 
सेरों ही हार बनेगी क्या?” 


“पीता हूँ, हाँ में पीता हूँ ह 
९ ५ 38 
यह स्पश, रूप, रस, गंध भरा; 


. सधु लहरों के टकराने से 


ध्वनि में है कया गुंजार भरा। 


तारा बन कर यह बिखर रहा 


क्यों स्वप्नों का उन्‍्माद अरे | 
 मादकता माती नींद लि 


कक 


सोझ मन में अवसाद भरे |” 


चेतना शिथिल सी होती है 


उन अंधकार की लहरों में; 


' मु ड्रब चले धीरे-धीरे 


रजनी के पिछले पहरों में | 


उस दूर ज़ितिज में सृष्टि बनी 
स्वतियों की संचित छाया से; 

इस मन को हे विश्राम कहाँ 
.. चंचल यह अपनी माया से 


- काम 


जागरण लोक था भूल चला. - 
स्वप्नों का सुख संचार हुआ; 
कौतुक सा बन मनु के मन का 
; वह सुन्दर क्रीड़ागार हुआ। 


था व्यक्ति सोचता आलस में । 
चेतना सजग रहती दुह्रो; 
कानों के कान खोल कर के 
सुनती थी कोई ध्वनि गहरी । 


“यासा हूँ मैं अब सी प्यासा पल कीं 
5 श ७ 23 
संतुष्ठ ओघ से में न हुआ; 
आया फिर भ्री वह चला गया , 
तृष्णा को तनिक न चेन हुआ । 
देवों को - स॒ष्टि विलीन हुई 
अनुशीलन में अनुदिन मेरे; 
मेरा अतिचार न बंद हुआ 


६९ 


भर 


८ 


उनन्‍्मत्त रहा सबको घेरे। 


सेरी उपासना करते वे 

सेरा संकेत विधान बना; 
विस्तृत जो सोह रहा सेरा 

वह देव -विलास वितान तना । 


दब 


- क्ामावत 


में काम -रंहा सहचर उनका 
उनके विनोद का साधन था; 
हसता था ओर हँसाता था 


>कर्ट म 
की 
जो आकषंण बन हसती थी 
रति थी अनादि वासना वही; 
अव्यक्त प्रकृति उन्‍्मीलन के । 
अंतर में - उसको चाह रही। 


हम दोनों का अस्तिव रहा «सा . 


[३ 


जिससे संस्रति का बनता है 
आकार ,रूप के नत्तेन, सां। 


उस प्रकृति लता के यौवन में 


उनका में कृतिमय जीवन था। 


उस आरम्मिक आवततन सा; 


>धिहरुम्नह हु उस पुष्पवत्ती के माधव का; . - 


सघ हास हुआ था चह पहला 
दो रूप मधर जो ढाल सका। 


“वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई 
अपने आलस का त्याग किये; 


परमाणु चाल सब दौड़ पड़े 


जिसका सुन्दर अछुराग लिये।. 


कास 


कुंक्स का चूर्ण छड़ाते से 

मिलने को गले ललकते ' से; 
अंतरित्त के मध उत्सव के 

विद्यवककण मिले झत्रकते से । 


वह आकर्षण, वह मिलन हुआ 

प्रारम्भ साधुरी छाया में; 
जिसको कहते सब स्॒ष्टि, बनी 

सतवाली अपनी माया में। 


प्रत्येक नाश विश्लेषण भी 
संश्लिष्ट हुये, बन सृष्टि रही; 
ऋतुपति के घरे कुसुमोत्सव था, ै 
" सादक सरंदू की बृष्टि रहो। 


सुज-लता पड़ी सरिताओं की रा 

शैलों .के गले सनाथ हुये;. ' 
जलनिधि का अंचल व्यजन बना 

धरणी का, दो दो साथ हुये।. 


कोरक अंकुर सा जन्म रहा; कु 
हम दोनों साथी मूल चले; 

उस नवल सग के कानन में 
रे मृदु सलयानिल से फूल चले। 


हस भूख प्यास से जाग उठे, 

आकांज्षा-दप्ति समन्वय में; 
रति-काम वने उस रचना में 
० कज्हारी ही जो रही नित्य यौवन वय में ।” 
“पुर बालाओं को सखी रही 

उनको हत्तंत्री की लय॒ थी; 
रति, उनके सन को सलमाती 

बह राग भरी थी, सथमय थी । 


मैं तृष्णा था विकसित करता, 
वह दप्ति दिखाती थी उनको; 
आनंद-ससन्ववय होता था 


कामायों क्वाम 


र 


हम ले चलते पथ पर उनको | - 


वे अमर रहे न विनोद रहा, 
चेतनता रही, अनंग हुआ; 


हूँ भटक रहा अस्तित्व लिये 


संचित का सरल असंग हुआ |? 


“यह नीड़ सनोहर कृतियों का 
.. यह विश्व कर्म रंगस्थल है; 


- है परंपण लग रही यहाँ 


उठहरा जिसमें जितना वल हे । 


सास 


का० ४, 


वे कितते ऐसे द्ोते ५हें 

जो केवल साधन बनते हें; 
आरम्भ और परिणासों के 

संबंध सूत्र से बुनते हैं। 
ऊपा की सजल गुलाली जो 

घुलती है नीले अंबर में; 
चह क्या है ? क्‍या तुम देख रहे. 

वर्णों के मेघाडंबर में 


अंतर है दित ओऔ रजनी का 


आलोक विंदु सा मरता है ।” 


“आरंसिक वात्या उद्गम सें | 
धख्ब प्रगति बन रहा संस्ति का; 
सानव की शीतल छाया में 


ऋण शोध करूँगा निज कृति का। 


की ५ ६2854 5 लय 
दोनों का समुचित प्रतिवत्तेन हक 


'जीवन सें शुद्ध विकास हुआ; 


प्रेरणा अधिक अजब स्पष्ट हुई कक 


: जब विप्लव में पड़ हास हुआ । 


यह साधक कर्म बिखरता है; “ 


द्ष 


६६ 


४ ०० पलक ५ कप ५ च 
हम दोनों की संतान बही 
कितनी ! सदर भात्रीन्भाली;. . 


यह लीला जिसकी विकस चली 
वह मूल शक्ति थी श्रेम कला; 
उसका संदेश सुनाने को । 


कफ संख्ति में आई वह अमला। 


बे 


नी री 
रन 


रगां ने जिनसे खेला हो 
ह ऐसे फूलों की वह डाली। 


जड़-चेततता की गाँठ5 वही 


सुलकन है भूल-सुधारों की 


वह शीतलता . है शांतिमयी 
'.”... जीवन के उष्ण॒ विचारों की । 
उसके, पाने की. इच्छा हो 

तो योग्य बनो” कहती कहती; 
वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा 

जैसे मुरली चुप हो रहती। 


मनु आँख खोल कर पूछ रहे:-- 
. “पथ कौन वहाँ पहुँचाता है ? 

उस ज्योतिमयी को देच ! कहो 
कैसे कोई नर पाता है?” 


सना ६७ 
पर कौन वहाँ उत्तर देता! 
वह स्वप्त अनोखा भंग हुआ; 
देखा तो सुन्दर प्राची में 
अरुणोद्य का रस रंग हुआ। 


डस लता कुल को मिल-सिल से 

हेमाभरश्मि थी खेल रहो; 
'देवों के सोम सुधा रस की 

सनु के हाथों में बेल रही। 


वासना 





चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अश्वांत; 
यहाँ मिलने के लिये, जो भटकते थे भ्रांत। 
एक गृह-पति, दूसरा था अतिथि विगत विकार; ५४ 
प्रश्न था यदि एक, तो उत्तर छ्वितीय उदार । 


एक जीवन सिंधु था, तो वह लहर लघु ..... 
एक नवल] प्रभात, तो वह स्वर्ण किरण अमोल | 
एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दास; 7 


हि 


दूसरा र॑जित किरण से श्री-कलित घनश्याम । 


६८ 


काम 


नदी तट के क्षितिज में नव जलद, सायंकाल; 
खेलता ज्यों दो विजलियों से मधुरिमा जाल । 


लड़ रहे अविरत युगल थे चेतना के पाश; 
एक सकता था न काई दूसरे को फाँस! 


था समपण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव; 
थी प्रगति, पर अड़ा रहता था सतत अटकाव | 
चल रहा था विजन-पथ पर मधुर जीवनःखेल; 
दो अपरिचित से नियति अब चाहती थो मेल। 


नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष; 
गूदू अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष | 
दूर जैसे सघन वन-पथ अंत का आलोक; 
सतत होता जा रहा हो, नयन की गति रोक | 


'गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि में अखहाय, 
घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय :। 
कम का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद 
सधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद | 


' उठ रही थी कालिमा घधूसर छ्षितिज से दीन; 


भेंटता अंतिम अरुण आलोक वेभमव होन। 
यह द्रिद्र मिलन ' रहा रच एक करुणा-लोक; 
शोक भर निर्जज निलय से बिछुंड़ते थे कोक | 


ध 


५. 


पंसना : हक 


सनु अभी तक मनन करते थे लगाये ध्यान; 
कास के संदेश से ही भर रहे थे कान। 
इधर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार; 
शस्य पशुया धान्य का होने लगा संचार ! 


नई इच्छा खोंच लाती, अ्रतिधथि का संकेत-- 
चल रहा था सरल शासन युक्त सुरुचि समेत | 
देखते थे अमग्नि-शाला से छुतूहल युक्त; 
सनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंघन-मुक्त । 


एक माया ! आ रहा था पशु अतिथि के साथ; 
हो रहा था सोह करुणा से सजीव सनाथ ! 
चपल कीसल कर रहा फिर सतत पशु के अंग; 
स्नेह से करता चमर. उद्प्रीव हो वह संग। 


कभी पुलकित रोस राजी से शरोर उदछालः 
भाँवरों से निज बनाता अतिथि सन्निधि जाल । 
कभी निज भोले नयन् से अतिथि बदन निहारः 
सकल संचित स्नेह देता दृष्टि पथ से ढारः 
ओर वह पुचकारने का स्नेह शवलित चाव; ८.5४ ४5-७ 
मंजु ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव | 
देखते ही देखते दोनों पहुँच कर पास; 
. लगे करने सरल शोभन मधुर सुग्ध विलास। . ... 


जी 


वह विराग-विभूति ईषो-पवन से हो व्यस्त; 
बिखरती थी; और खुलते ज्वलन कण जो अस्त-। 
. किंतु यह क्‍या ९ एक तीखी घूँट, हिचकी आह ! 
कोन देता है हृदय में बेद्ना मय डाह! 


“आह यह पशु और इतनां सरल सुन्दर स्नेह ! 
पल रहे मेरे दिये जो अन्न से इस गेह। 
में ? कहाँ में ? ले लिया करते सभो निज भाग; 
ओर देते फेंक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग! 


अरी नीच कऋृतन्नते ! पिच्छल शिला संलम; 
मलिन काई सी करेगी हृदय कितने भग्न ! 
हृदय का राजस्व अपहृत, कर अधम अपराध; 
“८ '-  दुस्यु मुझसे- चाहते हैं सुख सदा निबाध। 


वेश्व सें जो सरल सुन्दर हो विभूति महान; 
सभी मेरी हैं, सभो करती रहें .प्रतिदान । 
यही तो, में ज्वलित वाडवन-ब्रहि नित्य अशांत; 
सिंधु लहरों सा करें शीतल मुझे सब शांत ।7 


आ गया फिर पास क्रोड़ाशील अतिथि उदार; 
चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार । 
कहा “क्या तुम अभो बैठे ही रहे धर ध्यान; 


देखती हैं ऑँख कुछ, सुनते रहे कुछ कान- , 


सी 


हे 


प्रासना | (०५9 
४ सन कहीं, यह क्‍या हुआ है ? आज कैसा रंग ९” 3 

7 नत हुआ फण दृप्त ईपो का। बिलीन उसंग। -. 

- और सहलाने लगा कर-कमल कोमल कांत; 

" देख कर वह रूप सुपमा मु: हुये कुछ शांत। 


कहा “अतिथि ! कहाँ रहे तुम क्रिधर थे अज्ञात; 
और यह्‌ सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात-- 
किसी सुलभ भविष्य की, क्यों आज अधिक अधीर 
मिल रहा तुम से चिरंतन स्नेह सा गंभीर ९ 

कौन हो तुम खींचते यों मुझे अपनी ओर; 

ओर ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर ! 

ज्योत्स्ता निभीर ! ठहरती ही नहीं यह आँख; 

तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख । 


कौन करुण रहस्य है तुम में छिपा छविमान 
लता वीरुध दिया करते जिसे छाया दान। 
पशु कि हो पाषाण सब सें नृत्य का नव छंद; 
एक आलिंगन बुलाता सभी को सानंद्‌। 


राशि राशि बिखर पड़ा है शांत संचित प्यार: 
रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार | 
देखता हूँ. चकित जैसे ललित लतिका-लास; 
अरुण घन की सजल छाया में दिनांत निवास--- | 


ड्र्‌ ... कामाय 
ओर उसमें हो चला जैसे सहज सबिलास 
सदिर माधव यामिनों का घीर पद विन्यास | 
आह यह जो रहा सूता पड़ा कोना दीन 
ध्वस्त मंदिर का, बसाता जिसे कोई भी न-- 


उसी में विश्राम साया का अचल आवास; 
अरे यह सुख नींद केसी, हो रहा हिम हास! 
वासना की मधुर छाया ! स्वास्थ्य बल विश्राम ! 
हृदय की सोंदय्य प्रतिमा | कौन तुम छवि धाम ! 


कामसा की किरन का जिसमें मिला हो ओज; 
कौन हो तुम, इसी भूले हृदय की चिर खोज ! 
कुन्द मंदिर सी हँसी ज्यों खुली सुषमा वॉट; 
क्यों न बसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाठ ९” 


कहा हँस कर “अतिथि हूँ में, और परिचय व्यथे; 

तुम कभी उद्धिम्न इतने थे न्र॒ इसके अथ्थ !. 

चलो, देखो वह चला आता बुलाने आज-- 

सरल हँसमुख विधु जलद लघु खंड बाहन साज ! 
कालिमा धुलने लगी घुलने लगा आलोक, 
इप्ती निश्चत अनंत में बसने लगा अब लोक; 
इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुसक्यान, 
देख कर सब भूल जायें दुःख के अनुमान | 


0 


निसता छः 


ना 


देख लो; ऊँचे शिखर का व्योम चुस्वन व्यस्त; 


7 लोटना अंतिम किरण का ओर होना अस्त । 
£ चलो तो इस कोमुदी में देख आयें आज; 


प्रकृति का यह स्वप्न शासन, साधना का राज ।”? 


सृष्टि हँसने लगी आँखों "में खिला अनुराग; 
राज रंजित चंद्रिका थो, उड़ा सुमन पराग। 
ओर हँसता था अतिथि मह्ठु का पकड़ कर हाथ; 
चले दोनों, स्वप्न पथ में स्नेह संवल साथ । 


बा] 


देवदार निकुज गहर सब सुधा में स्नात; 
सब सताते एक उत्सव जागरण की राते। 
ऊआा रही थी मदिर भीनी माधवो को गंध; 
पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध। 


शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत; 
सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत । 
उसी झभ्कुमुट में हृदय को भावना थी श्रांत; 
जहाँ छाया रुजन करती थी कुतूहल कांत। 


कहा मछु ने “तुम्हें देखा अतिथि ! कितनी बार; 
किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार ! 
पूरे जन्म कहूँ कि था स्पृहणीय सधुर अतीत; | ह 
गूंजते जब मद्रि घन में वासना के गीत। 


४0 


काम्ार्गा4 


भूल कर जिस दृश्य को में बवा आज अचेत; 
वही कुछ सब्रीड़, सस्मित कर रहा संकेत। 
में तुम्हारा हो रहा हैँ यही सुद्ृद॒ विचार; 
चेतना का परिधि बनता घूम -चक्राकार। 


मधु बरसती विधु किरन हैं कॉपती सुकुमार | 
पवन में है पुलक समंथर, चल रहा सधु-भार । 
तुम समीप, अधीर इतने आज क्‍यों हैं प्राण ९ 
छुक रहा है किस सुरभि से तृप्त हो कर घाण ९ 


० ० २ ५ 

आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यथे; 

हु थे 0 

क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्थ 
5“ 


धमनियों में वेदनता सा रक्त का संचार; 
हृदय में है कॉग्ती घड़कन, लिये लघु भार ! 


चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, 
भानती सी दिव्य सुख कुछ गा रहो है छंद ! 
अप्ि कीट समान जलती है भरी , उत्साह, 
ओर जीवित है, न छाले हैं न उसमें दाह! 


कौन हो तुम विश्व माया कुहक सी साकार, 
आाण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार ! 
हृदय जिसको कांत छाया में लिये निश्वास, - 


थके पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश” 


उपासना 


रू 


श्यास नभ सें सधु किरन सा फिर वही सृद्ु हास, 
सिंधु की दिलकोर दक्षिण का छमीर विलास ! 
कुख में गुजरित कोई मसुकुल सा अव्यक्त, 
लगा कहने अतिथि, मनु थे सुन रहे अलुरक्त- 


“यह अतृप्ति अधीर मन की क्षोमयुत उन्म्ताद, 
सखे | तुमुल तरंग सा उच्छासमय संवाद, 
सत कहों पूछो न कुछ, देखो न कैसी मौन, 
बिमल राका मूर्ति बन कर स्तव्ध बैठा कौन ! 


विभव सतवाली प्रकृति का आवरण वह नील 
शिथिल है, जिस पर बिखरता प्रचुर संगल खील; 
राशि-राशि नखत कुसुम की अचना अश्रांत - 
बिखरती है, तामरस सुन्दर चरण के प्रांत [7 


मनु निरखने लगे ज्यों-ज्यों यासिनी का रूप, 
वह अनंत प्रगाढ़ छाया फेलती अपरूप; 
बरसता था मदिर कण सा स्वच्छ सतत झनंत, 
सिलत का संगीत होने लगा' था श्रीमंत । 


छूटतीं चिनगारियाँ.. - उत्तेजना उद्आंत, 
धघुधधकती -ज्वाला मर, था वक्ष विकल अशांत । 


७५ 


७६ दि कामायत्र ३ 


वात-चक्र समान कुछ था बाँधता आवेश, 
धेय्ये का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश; 


कर पकड़ उन्मत्त से हो लगे कहने, “आज, 
देखता हूँ दूसरा कुछ मधुरिमामय साज ! 
वही छवि ! हाँ वही जैसे ! किंतु क्या यह भूल ? 
रही विस्मृति सिंधु में स्वृति नाव विकल कूल ! 


जन्म संगिनि एक थी जो काम बाला, नाम-- 
मधुर श्रद्धा था, हमारे प्राण को विश्वाम-- 
सतत मिलता था उसो से, अरे जिसको फूल, 


दिया करते अधघे में सकरंद, सुषमा मूल ! । 


प्रलय में भी बच रहे हम फिर मिलन /का मोद, 
रहा -मिलने को बंचा सूने जगत की गोद ! 
ज्योत्स्ना सी मिकल आई ! पार कर नीहार, 
प्रणय विधु है खड़ा नभ में लिये तारक हार ! 


कुटिल कुन्तल से बनाती काल मायाजाल; 

नीलिमा से नयन की रचती तमिस्रा माल | 

नींद सी दुर्भेश तम की, फेंकती यह दृष्टि, 

स््रप्र सो है बिखर जाती हँसी की चल सृष्टि । 
हुई केंद्रीमूत सी है साधना की सरुछूर्ति, 
दृढ़ सकल सुकुमारता में रम्य नारी मूर्ति ! 


23७... 


जासना 


द्वाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत, 
मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था श्रांत । 


चंद्र की विश्राम राका बालिका सी कांत, 
विजयिनी सी दीखती तुम माधुरी सी शांत । 
पददुलित सो थको ब्रज्या ज्यों सदा आक्रांत, 
शध्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत । 


आह ! बेंसा ही हृदय का बन रहा परिणास, 
पा रहा हूँ' आज देकर तुम्हीं से निज कास | 
ञ्राज ले लो चेतना का यह समपंण दान । 
विश्व रानी ! सुन्दरी ! नारी जगत की मान !” 


धूम लतिका सी गणत तरूु पर न चदढ़ता दीन, 
दबी शिशिर निशीथ में ज्यों ओस भार न्वान | 
कुक चली सत्रोड़ वह सुकुमारता के भार, 
लद्‌ गई पाकर पुरुष का सम सूप समय 


ओर वह ॒नारीख का जो मूल सघु 

प्याज जैसे हँस रहा भीतर बढ़ाता चाव। 
सधर ब्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास; 
हृदय का आनंद कूजन लगा करने - रास। 


गिर. रहीं पलकें, कुकी थी नासिका की नोक, 
अ-लता थी कान तक चढ़ती रहीं बेरोक । | 


७८ । का. 
स्पशे करने लगी लजा ललित कण कपोल, 
खिला पुलक कदव सा था भरा गदगद बोल | 

किंतु बोली “क्या समर्पण आज का हे देव। 

बनेगा चिर-बंध नारी हृदय हेतु सदैव । 

“आह में दुबेल, कहो कया ले सकेंगी दान! 

वह, जिसे उपभोग करने में विकल हों प्रान १” 


शाणणण 


लज्ञा' 


. “कोमल किसलय के अंचल में 
'.. नन्‍्हीं कलिका ज्यों छिपती सी; 
गोधूली के धूमिल पंट में है 
दीपक के खबर में दिपती सी। 


मंजुल स्वप्नों की विस्वृति में -्ले ॥ 
मन का उन्माद हिखरता ज्यों; 
सुरभित लहरों की छाया में 
बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों; 


+१ 


“ बेसी ही माया में लिपटी 
अधरों पर डँगली धरे हुये; 


माधव के सरस कुतूहल का 
आँखों में पानी भरे हुए। 


श्ज्ञा 


जोक -डचर* 


नीरव निशीथ में लतिका सी 
: तुम कौन आ रही हो बढ़ती ९ 

कोमल बाहें फेलाये सी 
आलिंगन का जादू पढ़ती। 


किन इंद्रजाल के फूलों से 


लेकर सुहाग कण राग भरे; 
सिर नीचा कर हो गूँध रही 
माला जिससे मधु धार ढरे 


पुलकित कदंब की माला सी 


पहना देती हो अंतर में; 


झुक जाती है मन. की डाली 


अपनी फलभरता के डर में। 


वरदान सद्ृश हो डाल रही 


:४४+ चीली. किरनों से बुना हुआ 


यह अंचल कितना हलका सा 


कितने सोर॒भ से सना हुआ | 


सब अंग मोस से बनते हैं 


'. कोमलता में बल खाती हूँ; 


मैं समिट रही सी अपने में 


9०० 


'.. : ».. परिहास गीत सुन पाती हूँ। 


१0] के 


७९, 


<० ह । का 
'  स्मित वन जाती तरल हँसी ह 
नयनों में भर कर बॉकपना; 
प्रत्यक्ष देखती हँ सबजो : 
वह बनता जाता है सपना। 


मेरे सपनों झ्लें कलरव का 

संसार आँख जब खोल रहा; 
अनुराग समीरों पर 'तिरता 

था इतराता सा डोल रहा। 


 अभिलाषा अपने यौवन में 
उठती उस सुख के स्वागत को, 

जीवन भर के.. बल वेभव से 
' सत्कृत करती <दूरागत को। 


“किरनों का रब्जु समेट लिया 
जिसका अवलंबन ले चढ़ती; 
रस के निमर में धँस कर में ः 
आनंद शिखर के प्रति बढ़ती । 


छूने में हिचक, देखने में 
पलक आंखों पर भुकती हें, 


कलरव परिहास भरा यूँजें 
। अधरों तक सहसा रुकती हैं। 


प्रज्ञा 


कोण <द्‌ 


८३१ 
संकेत कर रही रोमाली 
चुपचाप बरजती खड़ी रही; 
भाषा बन भोहों की काली 
रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। 
तुम कौन ९ हृदय की परवशता १". ४ ४ 
सारी खतंत्रता छीन रहीं; 
स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे 
जीवन वन से हो बीन रही !” 
संध्या की लाली में हँसती | 
उसका ही आश्रय लेती सी; 


छाया प्रतिमा गुनशु्ा उठो 
श्रद्धा का उत्तर देती सी। 


“इतना न चमत्कृत हो बाले!। « 

अपने सन का उपकार करों; 
मैं एक पकड़ हूँ जो कहती 

ठहरो कुछ सोच चिचार 


:. अंबर-चुम्बी हिस श्ंगों से 


ह - कलरब कोलाहल साथ लिये; 
विद्युतु की आणसयी घारा 
। बहती जिसमें उन्म्ताद लिये। 


हे. 


८टन्‌ 


मंगल कुछुम की श्री जिसमें 
निखरी हो ऊषा की लाली; 
भोला सुद्याग इठलाता हो | 
ऐसी हो जिसमें हरियाली । 


हो नयनों का कल्याण बना 
आनंद सुमन सा विकसा हो; 
वासंती के वन-बेभव में । 
जिसका पंचम स्वर पिक सा हो; 


जो गूँज उठे फिर नस नस में 
कि 
मूच्छेना समान मचलता सा; 
आँखों के साँचे में आकर 
रमसणीय रूप बन ढलता सा॥ 


> नयनों की नीलम की घाटी 
जिस रस घन से छा जाती हो;.. 

वह कौंध कि जिससे अंतर को 
शोतलता ठंढक पाती द्वो। 

५ हिललोल भरा हो ऋतुपति का 
गोधूली की सी ममता हो; 

जागरण प्रात सा. हँसता हों 
जिसमें मध्याह निखरता हो। 


जा 
लय, ८ 
हो चकित निकल आइ सहसा 
जो अपने प्राची के घर से; 
उस नवल चंद्रिका से बिछले 
जो मानस की लद्दरों पर से । 


>फूलों को कोमल पंखड़ियाँ 
। बिखरें जिसके अभिनंदन में; 
मकरंद मिलाती हों अपना 
स्वागत के कुंकुम चंदन सें। 
कोमल किसलय मर्मर खसे , 
जिसका जय घोष सुनाते हीं; 
जिसमें सुख दुख मिलकर मन के... 
उत्सव आनंद मनाते हों । 


> हि टी 


उज्ज्वल वरदान चेतना का 


सौंदय्य जिसे सब कहते हें; 
_जिसमे अनंत अभिलाषा के 
ह सपने सत्र जगते रहते हैं। 


में उसी चपल की घात्री हूँ 

गौरव महिमा हूँ सिखलाती; 
ठोकर जो लगने वाली है 
पा उसको धीरे से _ सममाती । 


८रे 


<८छ १३ 
४“ में देव सृष्टि की रति रानी #_.. 
निज पंचवाशण से वंचित हो; 
५ आवजना मूर्ति दीना 
| अपनी अतृप्ति सी संचित हो । 


हे 


की 


अवशिष्ट रह गई अचुभव्र में 

अपनी अतीत असफलता सी, 
लीला विलास की खेद भरी 

अवसाद मयी श्रम दुलिता सी 


में रति की प्रतिकृति लब्जा हूँ ८ 
में शालीनता सिखाती हूँ 


मतवाली सुन्दरता पग में । 
नूपुर सी लिपट मनाती हूँ।. 


लालो बन सरल कपोलों में 
आँखों में अंजन सी लगती; 


कृचित अलकों सी धंघराली 
सन की सरोर बन कर जगती | 

हे 
चंचल किशोर सुन्दरता की 
' सें ,करती रहती रखवाली; 


च्थश 
न्र्टा 


में वह हलकी सी मसंलन हूँ 
जो वनती .कानों की लाली ॥ 


शेज्जा ८५ 


“हाँ ठोक, परंतु बताओगी 
मेरे जीवन का पथ क्‍या है? 


इस निविड़ निशा में संखति की. हरि: 
आलोक मयी रेखा क्‍या है ? 


यह आज सममृततो पाई हूँ 
में हुबंलता में नारी हूँ, 

अवयव की सुन्दर कोमलता 
लकर में सब से हारी हूँ। 

पर सन भी क्‍यों इतना ढीला 
.. अपने ही होता जाता. है! 

घनश्याम खंड सी आँखों में 
क्यों सहसा जल भर आता है ९ 


९.० 


सर्वस्व समपंण करने की 
विश्वास महा तरु छाया में। 
चुपचाप पड़ी रहने की क्‍यों ह 
समता जगती है साया में ? 


४ ५8 


८”छाया पथ में तारक दुति सी 3048 


'मिलमिल करने की मधु लीला, 
अमिनय करती क्‍यों इस मन में 
कोमल' निरोहता श्रम शीला ? .. 


निस्संबल होंकर तिरती हूँ 

इस मानस की गहराई में; 
चाहती नहीं जागरण कभी 

सपने कीं इस सुधराई में। 


नारी जीवन का चित्र यही न्‍ 

क्या ? विकल रंग भर देती हो; 
अस्फुट रेखा की सीमा में; 

आकार कला को देती हो। 
 झुकती हूँ और ठहरती हूँ 
पर सोच विचार न कर सकती; 


छे बट 


पगली सी कोई अंतर में 


कामाय है 


बैठी जैसे अनुदिन बकती। 


. मैं जभी ताोलने का करतो 
उपचार स्वयं तुल जाती हूँ; 
भ्रुज लता फँसा कर नर तरु से 


भूले सी भोंके खाती हूँ। ह 


इस अपण में छुछ और नहीं | 

केवल  उत्सगे छलकता है; 
में दे दँ और न फिर . कुछ ढें 

इतना ही सरल भलकता है। 


पिज्जा 


'र्‌ 83 दिल 8 
““तारी ! तुम केवल श्रद्धा हो 


८७ 


हु बज े हु ९ 
“क्ष्या कहती तो ठहरो नारी! टी 


संकल्प अभश्र॒ जल से अपने; 
तुम दान कर चुकी पहले हो 


डा 


विश्वास रजत नग पग तल में, 
पीयूष स्रोत सी बहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल में । 


५ जी 


९ कण 


देवों की विजय, दानवों की “हा 
हारों का होता युद्ध रहा; 
संघर्ष सदा उर अंतर में 
हा जोवित रह नित्य विरुद्ध रहा | 


कमा के भींगे अंचल पर 


मन का सब कुछ रखना होगा; 
तुमको अपनी स्मित रेखा से 
ह यह सन्धि पत्र लिखना होगा ।” 


से 


कस 


कम सूत्र संकेत .सहश थी 
ह सोम लता तब मह्ठु को, 
चढ़ी शिजिनी सी, खींचा फिर ह 
उसने जीवन-धनु. को। 


हुये अग्रसर उसी सागे में 

६०० / ०] 

छुटे तीर से फिर वे, 
यज्ञन्यज्ञ की कट्ठु पुकार से 

रह न सके अब थिर वे। 
भरा कान सें कथन काम का , 

5 मन में नव अमभिलाषा; 

लगे सोचने भन्ठु - अतिरंजित 

उसड़ रही थी आशा। 
ललक रही थी ललित - लालसा ु 

सोम-पान. की प्यासी; 


जीवन के उस दीन विभव में 
जैसी बनी उदासी । 


जीवन की अविरास साधना 
भर उत्साह खड़ी थी, 


ज्यों प्रतिकूल पव्रन में तरणी 
गहरे लौट पड़ी थी। 


च्ज्ड 
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श्रद्धा के उत्साह बचन, फिर 

काम प्रेणा मिल के; 
श्रांत अथ बन आगे आये 
ह॒ बने ताड़ थे पिल के। 


बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर 

ह पुष्टि. हुआ करती है; 

बुद्धि उ णु को सब से ले 
सदा भरा करती है। 


सन जब निश्चित सा कर लेता ह 

कोई मत है अपना; 
बुद्धि दैव-बल से प्रमाण का 

सतत निरखता सपना । 


पवन वहीं हिलकोर डठाता 
वही तरलता जल  में। 
वही प्रतिध्वनि अंतरतम की 


छा जाती नभ तल में। 


सदा समर्थन करती उसकी 

तकशाख्तर की. पोढ़ीः 
धदोक यही है. सत्य ! यही है 

उन्नति सख की सीढ़ी # 


८, 


की 


और सत्य ! यह एक शब्द तू 
कितना गहन हुआ है 
मेधा के क्रीड़ा-पंजर का | 
पाला हुआ सुआ है। 


सब बातों में खोज तुम्हारी 
रट॒ सी लगी हुई हैः 

किंतु स्पश से तक करों के ' 
ह बनता छुई मुई! है। 


असर पुरोहित उस विप्लव से 
बच कर भटक रहे थे; 
वे किलात आकुलि थे जिनने 
कष्ट. अनेक सहे थे। 


' देख देख कर मनु का प्ञशु जो 


व्याकुल चंचल रहती; 
उनकी आमिष लोलछुप रसना 

आँखों से कुछ कहती। 
क्यों किलात ! खाते-खाते ठृण 

ओर कहाँ... तक जीऊँ 
कब तक मैं देखूँ जीवित पशु | 

घट. लहू का पीऊ! 


५... 
कस 


क्या कोई इसका उपाय ही 
नहीं कि इसको खाऊझँ 


बहुत दिनों पर एक बार तो 


सुख की बीन बजाऊ। 


आकुलि ने तब कहा, दिखते 

नहीं साथ में उसके; 
एक मसृदुलता की, समता को 

छाया रहती हँस के। 


अंधकार को दूर भगाती - 

वह आलोक किरन सी; 
मेरी साया बिंध जाती है 

जिसके हलके घन सी। 


तो भी चलो आज कुछ करके 
तब में स्वस्थ  रहूँगा; 
या जो भी आवेंगे सुख दुख । 
ह उनकी सद्ज रुहूँगा ।! 


यों ही दोनों कर विचार उस 

कुंज॒ द्वार पर आये; 
जहाँ सोचते थे मह्ठु बैठे 

सन से ध्यान लगाये। 


५९१ 


“कर्म यज्ञ, से जीवन के. 
सपनों का स्वग. मिलेगा, 
इसी विपिन में मानस की बा 
आशा का कुसुम खिलेंगा। 


किंतु बनेगा कोन पुरोहित ९ 

अब यह प्रश्न नया है, 
किस विधान से करू यज्ञ यहू. 

पथ किप्त ओर गया है! 


श्रद्धा । पुण्यन्प्राप्य है मेरो 


वह: अनंत. अभिलाषा, 


फिर इस निजन में खोजे 
ह अब किसको मेरी आशा।” 


कहा असर मित्रों ने अपना 


* मुख गंभीर बनाये, 
“जिनके लिये यज्ञ होगा हम हि 
- उनके. भेजे आये । 


यजन करोगे क्‍या तुम ? फिर थह 
किसको खोज रहे हों; 
अरे पुरोहित की आशा में 


. कितने कष्ट. सहे हो. 


/777 


कामाफ़ हु 


इस जगती के प्रतिनिधि जिनसे 

प्रट निशीधथ खबेरा, 
मित्र वरुण” जिनकी छाया है 

यह आलोक. अंधेरा । 
वे ही पथ दर्शक हों सब विधि 

पूरी ' होगी से 
चलो आज फिर से बेदी पर 

हो ज्वाला की फेरी।”? 


कक 


॥ 


“परंपरागत कर्मों की बे 
कितनी सुन्दर लड़ियाँ, 
जीवन साधन की उलझी हैं 


जिनमें सुख की घड़ियाँ;, 


.जिससें है प्ररणासयी सी 


संचित कितनी ऋृतियाँ, 
पुलक भरी सुख -ेने वाली ह 


बन कर मादक स्थृतियाँ। ' 


साधारण से कुछ अतिरंजित 


गति में सघुर त्वरा सी, 
उत्सव लीला, निजनता की 
जिससे. कटे डदासी; 


धर 


५९४ 


है 


एक विशेष प्रकार, कुतूहल 

होगा श्रद्धा को भी।” 
प्रसन्नता से नांच उठा मन 

नूतनतां का लोभी। 


यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी 

धधक रहो थी ज्वाला; 
दारुण दृश्य ! रुधिर के छींटे ! 

अस्थि खंड क्री माला! 


[0 [३] 


वेदी की निर्मम प्रसन्नता, ह 
पशु की कातर वाणी, 
मिल कर वातावरण बना था 
रे ५ है 
कोई. कुत्सित प्राणी । 


सोम पात्र भी भरा, घराथा - 


पुरोडाश भी आगे, 
श्रद्धा वहाँ न थी भमन्तु के तब | 
सुप्त भाव सब जागे। 


#४ज़िसका था उल्लास निरखना 

वही अलग जा बैठी; 
यह सत्र क्‍यों फिर १ हृप्त वासना 

लगी गरजने ऐंठी । 


है 


2 


जिसमे जीवन का संचित सुख 

सुन्दर मूचे वना है! 
हृदय खोल कर केसे उस्तको 

कहूँ कि चह अपना है? 


हवी प्रसन्न नहीं ? रहस्य कुछ 
इससे सुनिहित. होगा, 
आज वहीं पशु मर कर भी क्‍या 


सुख में बाधक होगा ९ 


श्रद्धा रूल गई तो फिर क्‍या 


ड्से सनाना होगा, 


या वह स्वयं मान जायेगी, 


पु >>. किस पथ जाना होगा।! 
३ और ५ या 


पुरोडाश के साथ सोम का 
पान लगे मनु करने, 
लगे प्राण के रिक्त अंश को । 
मादकता. से भरने |. 


संध्या की धूसर छाया में 

शैल ह#ूंग.. की रेखा, 
अंकित थी दिगेत अंबर में 

लिये मलिन शब्ज्लेखा। 


श्रद्धा अपनी शयन गुद्दा सें । 
दुखी लोट कर ओआयी, 


'एक विरक्ति बोझ सी ढोती 


सन ही मन बिलखायी। 


' सूखी काछ संधि में पतली 


अनल शिखा जलती थी, 
उस धुँँघले गृह में आभासे . । 
तामस को छल्लनती थी। 


किंतु कभी बुक जाती :पाकर ह 
शीत पवन के मभोंके, 

कभी उच्ती से जल उठती तब . । 
कौन उसे फिर रोके। 


कामायनी. पढ़ी थी अपनों सी 
कोमल चमं बिछा के; 
अम माना विश्राम कर रहा 
मदु आलस को पाके। 


धीरे धीरे जगत चल रहा 
अपने उस ऋजु पथ में, 


 चीरे धीरे खिलते तारे 


संग. जुतते विध रथ में। 


अंचल लटकाती निशीधिनी 


2 30 
अपना ज्योत्ल्ा-शाली; 


जिसकी छाया में सुख पावे 
स्प्रि वेदना. वालो । 


उच्च शैल शिखरों पर इईँसतो 
प्रकति चंचला बाला; 
घत्रल हँसी ब्िखराती अपनी 
फैला. मघुर उजाला । 


जीवन की उद्दयाम लालसा 

उल्को. जिससे ब्रोड़ा, 
एक तोंत्र उन्माद और मन 

मथने वाली पीड़ा; 


मधर बिरक्ति भरी आकुलता, 
.. घिरती हृदय गगन में, 
अंतदाह स्नेह का तब भी 

| होता था उस मन सें। 


वे असहाय नयन्त थे खुलते-- 
' मँँदते . भीषणता में, 

आज स्नेह का पात्र खड़ा था, 
स्पष्ट. कुटिल कद्ठुता में। 


हे 


० ७ 


९७9 


/ 


“कितना दुःख जिसे में चाहूँ 


वह कुछ और बना हो; 


मेंतय मानस चित्र खींचना 
सुन्दर सा सपना हो। 


जाग उठी है दारुण ज्वाला 

इस अनंत मधुचत में, 
कैसे बुमे कौन कह देगा 

इस नीरव निर्शजन स। 


यह अनंत अवकाश नीड़ सा ु 
जिसका व्यथित बसेरा, 
वही वेदना सजग पलक में 


भर कर अलस सबेरा।. 


कॉप रहे हैं चरण पवन के, 
विस्तृत नीरवता 'सी। 
घुली जा रही है दिशि दिशि की | 


नभ में सलिन उदासी। 


अंतरतम की प्यास, विकलता से 
लिपटी बढ़ती... है। 
चुय युग की असफऋलता का । 


अवलंबन ले चढ़्ती ढे। 


कामायते 


विश्व तिपुन्न आतंक-न्रक्त है 
। अपने ताप विषम से, 
फेज रही है घनी नीलिमा । 

अंतदाह परम से। 


» डह्लित है. उद्धि, लहरियाँ 
लोट रहीं व्याकुंल सी, 
चक्रवाल को घुँधलो रेखा | 
मानों जाती ऊझुलसी | 


० 


न्‍ू 
हु 
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सघन घूम कुएडल में केसी 

नाच रही यह ज्वाला ! 
तिमिर-फर्णी पहने है मानों 

अपने मणि. को माला ! 


जगती तल का सारा क्रंदुन 

यह विषसयी. विषमता, 
चुभने वाला अंतरंग छल 

अति दारुण . निमसता। 


जोवन के वे निष्ठुर दंशंन 
न्‍े जिनकी आतुर पीड़ा, 

'कछुप चक्र सी नाच रही हैं 
..._. बन आँखों की क्रीड़ा। 


स्खलन चेतना के कौशल का 
भूल जिसे कहते हैं, 
एक विंदु, जिसमें विषाद के. 
नद उसड़े रहते . हैं। 


आह वहां अपराध, जगत की 
इुबंलला को माया, 
धरणी की वर्जित मादकता, 
संचित तम की छाया। 
नोल गरल से भरा हुआ 
यह चंद्र कपाल लिये हो, 
इन्हीं निमीलित ताराओं में 5 


कितनी शांति पिये हो। 


ः 


अखिल विश्व का विष पीते हों 


कामायने 


3. 


खरष्टि हे जियेगी फिर से, 


कहो अमर शीतलता इतनी 
आती तुम्हें किघर से? 


अचल अनंत नील लहरों पर 
' बैठे आसन. मारे, 


देव !' कौन तुम मरते तनसे ह 
श्रम कण से ये तारे! 


५ 
+ पं 


७० ०३० 


इन चरणों में कम-कुसुम की 
ह अंजलि वे दे सकते, 
चले आ रहे छाया पथ में 
लोक पथिक जो थक्षते ९ 


किंतु कहाँ बह हुलेभ उनको 

स्वीकृति मिली तुम्हारी ! 
लौटाये जाते वे असफल 

जेसे.. नित्य भिखारी। 


प्रखर चिनाशशील नत्तेन .में 

विपुत्त. विश्व की माया, 
' क्षण-क्षण होती प्रकट नवीना |[ 
* घन कर उसकी काया। 


सदा पूर्णता पाने को सब 

भूल किया करते क्‍या 
जीवन में यौवन लाने को 

जी जी कर मरते क्‍या? 


यह व्यापार महा गति शाली ह 
कहीं नहीं वसता क्‍या 
ज्णिक विनाशों में स्थिर मंगल 
चुपके से हँसता क्‍या! 


ड़ 


यह विराग संबंध हृदय का ” 
कैसी यह. मानवता ! 
प्राणी को प्राणी के प्रति बस शत के 
वची रही. निर्ममता ! 
जीवन का सनन्‍्तोष अन्य का 
रोदन बन हँस़ता क्‍यों? 
एक एक विश्राम प्रगति, को ह 
परिकर सा कसता क्यों? 


दुब्ययहार एक का केसे ह 
अन्य.  सूल जावेगा, 

कौस उपाय ! गरल को कैसे हि 
अमृत. बना ॥ पावेगा !!! 


जाग डठो थी तरुल वासना 
मिली रही मादकता; 
मनु को कोन वहाँ आने से 
| "भला रोक .अब सकता ! 
खुले मय भुज - मूलों से 
वह आमंत्रण था मिलता, 
उन्नत वक्षों में आलिगन 
सुख लहरों सा तिरता। 


रूप चंद्रिका में उज्ज्वल थी 


नोचा हो उठता जो धोमे 
धीमे निश्वासों गा 
जीवन का ज्यों ज्वार उठ रहा... 
हिमकर के हासों में 


जागृत था सौंदय्य यद॒पि वह . 
सोती थी... सुकुमारी, 


०७ 


आज निशा सी नारी। 


वे सांसल परमाणु किरण से 
विद्युत थे . बिखराते, 
अलकीं की डोरी में जीवन ह 
-* कण कण उझलमे जाते। 


विगत विचारों के श्रम सीकर 
बने हुये थे मोती; 
सुख मंडल पर करुण कल्पना ह 
उनको. रही पिरोती । 
छूते थे मु और कंटकित लि 
होती थी वह बेली, 
स्वस्थ व्यथा की लहरों सी 
जो अंग लता थी फेली। 


१०४ - | के : | | 
वह पागल सुख इस जगती का | जे 
आज विराट बना था; 
अंधकार मिश्रित प्रकाश का 
एक वितान तना था। 


कामायनी जगी थी कुछ कुछ 
ु खो कर सब  चेतनता, 
सनोभाव आकर स्वयं ही 

रहा बिगड़ता बनता। 


ना 


जि 


जिसके हृदय सदा रूमीप है 


वही दूर जाता है, 
ओर क्रोध होता उसे पर ही 
जिससे कुछ नाता है। 


प्रिय को ठुकरा कर भी मन की 
साया उलमभा . लेती, 

अणय शिला प्रत्यावतेन में 
ख् उसको लौदा *. देती-। 

६.“ जलदागम मारुत से कम्पित ेु 

पल्‍लव. सदृश॒ इसथेली, 
श्रद्धा की, धीरे से मद्ु ने 
है अपने कर में ले लो। 


अनुनय वाणी में आँखों में 


उपालंभ की छाया, 


2 छ आप 
कहने लगे “अरे यह कसी 


है. 


मानवती को माया! , 


स्वर्ग बनाया है जो मेंने 

उसे न विफल बनाओ, 
अरी अप्सरे | उ्त अतीत के 

नूतन गान. सुनाओ | 


इस निजन में ज्योत्स्ता पुलकित , “ 


विध युत नभ के नीचे, 


केवल हम तुम और कोन है ? 
रहो न आँखें मीचे। 


आकर्षण से भरा विश्व यह 
केवल भोग्य हमारा, 
जीवन के दोनों छूलों में 


श्रम की, इस अभाव की जगती 
उसकी सब आऊछइलता, 
जिस क्षण भूल सकें हम अपली - 
यह भीषण. चेतनता ! 


हब 


१०५०, 


फोम 


रोम हप॑ हो उस ज्योत्ना में 
मद मुसक्यान खिले तो, 
आशाओं पर श्वास निछावर 
होकर गले मिले तो। 


विश्व माधुरी जिसके सम्मुर्खी, : 

मुकुर बनी रहती हो, 
बह अपना'सुख स्वर्ग नहीं है ! 

यह तुम क्‍या कहती हो ! 


जिसे खोजता फिरता में इस 
हिम-गिरि के अंचल . में, 

! अभाव स्व बन हँसता 
इस जीवन चंचल में। 


वत्तमान जीवन के सुब से 
ह योग जहाँ _ होता है, 
छली अदृष्ट अभाव बना क्‍यों 
बहीं प्रकट. होता है। 


क्रिवु सकल क्ृतियों को 

अपनी सीमा हैं हम ही तों, 
पूरी हों कामना .हमारों, 
विफल प्रयास नहीं तो!” 


जी 
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एक अचेतनता लाती सी 
सविनय श्रद्धा बोली, 

“बचा जान यह भाव; संष्टि ने 
फिर से आँखें खोली ! 


आदर बुद्धि निमेस समता को 
द् समझ, बची ही होगी, 
कक किक हम प 4 कप 
प्रलय॒ पयोनिधि को लहर भी 
लौट गई हो होंगी।. 


कि 5 है. 


अपने में सब कुछ भर कैसे हे 
व्यक्ति विकास करेगां १ 

- यह एकांत स्व्राथे भोषण है | 
अपना नाश करेगा ! 


ओरों को हँसते देखों मनु 

हँसो और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो 

सब को सखी बनाओ । 


रचना मूलक र॒ृष्टि यज्ञ यह 

यज्ञ-पुरष. का जो है 
संसति सेवा साग हसारा..._ 

उसे विकसने को हे! 


४ 
सुख को सीमित कर अपने में 
केवल. दुख छूोड़ोंगे, 
इतर प्राणियों की पोड़ा लख 
अपना मुँह मोड़ोगे। 


ये मुद्रित कलियाँ दल में सब ४ 
सौरभ वबंदो कर लें, . 
सरस न हो मकरंद बिंदु से ह 
खुल कर तो ये मर छें। 


सूर्खे कई और तब कुचले 
सौरभ को. पाओगे; 
फिर आमोद कहाँ से मधुमय १ के 
ह वसुधा पर लाओगे ! 
. सुख अपने संतोष के लिये" 
हे संग्रह मूल : नहीं है, 
उसमें एक ग्रद््शन जिसको ० ॥॒ 
ह देखें अन्य, वही है। 


निजन में क्‍या एक अकेले, 
तुम्हें. प्रमोद मिलेगा ? 
'नहीं इसी से अन्य - हृदय का 
कोई. सुमन खिलेगा 


० २०+०... 
७ 5४० 
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१९९ 
सुख समीर पाकर, चाहें हो 
चह्‌ एकांत. तुम्हारा, 
बढ़ती है सीमा संख्रति की. 
/ घन. मानवता धारा ।” 


हृदय हो रहा था उत्तेजित 

चार्ते कहते. कहते, 
श्रद्धा के थे अधर सूखते 

मन की ज्वाला सहते | 


उधर सोम का पात्र लिये सननु 

समय देख कर . बोले-- 
“अ्रद्ध । पी लो इसे बुद्धि के 

बंधन को जो खोले। 
वही करूंगा जो कहतो हो 

सत्य, अकेला सुख क्‍या!” 
यह मलनुहार ! रुकेगा प्याला 
" पीने से फिर सुख क्‍या! 


आँखे धिय आँखों में, डूब 

अरुण अधर थे रस में 
हृदय काल्पनिक विजय म॑ सुखा 

चेतनता. नस नसर॒में। 


५१२ । काम  इ 
छल वाणी की वह प्रवंचना 
हृदयों की -शिक्षुता को, 
खेल खिलातो, झुलवाती जो 
उस निर्मल विभुता को। 


जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य की ह 
प्रगति दिशा को पल. में 
अपने एक मधुर इगित से ह 
बदल सके जो छल में। 


वहीं शक्ति अवलंब मनोहर 

निज मनु को थो देती, 
जो अपने अभिनय से मन को 

सुख में  उलमा लेती। 


“अ्रद्धे, होंगी चंद्र-शालिनी 

यह भव रजनी. भीमा, 
सुम बन जाओ इस जीवन के 

मेरे सुख को सोमा। 


लज्जा का आवरण प्राण को, 

ढेंक लेता है तम से, 
उसे अकिंचन कर देता है 

अलगाता “हम तुम” से। 


पी श्व्‌३े 
कुचल उठा आनंद, यही है 
बाघा, दूर हटाओ, 


अपने हो अनुकूल सुखों को 
. मिलने दो मिल जाओ।” 


च्ैे 


आर एक फिर ठ्याकुल चुम्बन 

' रक्त खौलता. जिससे, 
शीतल प्राण घबक उठता है 
तृषा तृप्ति के मिस से। 


दो काठों की संधि बीच उस 

निश्चतत श॒ुफा में अपने, 
अम्रिशिखा बुर गई, जागने 

पर जैसे मुख सपने। 


हर्ष्या 


पल भर को उस चंचलता ने 
. खो दिया हृदय का स्वाधिकार | 
श्रद्धा की अब बह' मधर- निशा ! 
फेलाती निःफ्ल  अधकार ! 
का० ८ 


काम ॥| 
मनु को अब मगया छोड़ नहीं | ह 

रह गया और था अधिक काम; 
लग गया रक्त था उस मुख में ह 

हिंसा-सुख लाली से ललाम-। 
हिंसा ही नहीं और भी कुछ 

वह खोज रहा था मन अधीर; 
अपने प्रभ्ुत्व की सुख सीसा 

जो बढ़ती हो अवसाद चीर। 
जो कुछ मनु के करतल गत था 

उसमें न रहा कुछ भी नवीन; 
श्रद्धा का सरल विनोद नहीं ॒ 

रुचता अब था वन रहा दीन | 


उठती अंतस्तल से सदैव 

दुरूलित लालसा जो कि कांत; . 
वह इंद्रचाप सी मिलसिल हो 
.. दव जाती अपने आप शांत । 


#त्िज उद्गम का मुख बंद किये 

कब तक सोयेंगे अलस प्राण; 
जीवन की चिर चंचल पुकार 

रोये कब तक, है कहाँ त्राण ! , 


श्रद्धा का प्रशय ओर उसको ह 
आरम्भिक सीधी अभिव्यक्ति; 
जिसमें व्याकुज्न आलिगन का 
अस्तित्व न तो है कुशल सूक्ति । 


भावनासयी वह रूफ्रर्ति नहीं 
ह नव नव स्मित रेखा में विलीन; 

अनुरोध न तो उल्ज्ञास, नहीं 
कुसुमोद्‌गम सा कुछ भी लवीन ! 


आती है वाणी में न कभी 
बह चाव भरो लीला हिलोर, 
जिसमें नूतनता नृत्यमयी 
इठलाती हो चंचल मरोर। 
जब देखो बैठी हुंई वहीं 
' शालियाँ घीन कर नहीं श्रांत । 
या अन्न इकट्ठे करती है... 
- होती व तनिक सी कभी हछांत । 


[. अवीि 4 


बीजों का संग्रह और उधर 


चलती है तकली भरी गीत; 
सब कुछ लेकर बैठी है वह 


मेरा अस्तित्व हुआ अतीत [? . 


११५ ॒ 


११६ 


, वपश्चिस की रागसयी संध्या 


लौटे थे मगया से थक्र कर 

दिखलाई पड़ता गुफा द्वार 
पर और न आगे बढ़ने की 

इच्छा होती, करते विचार ! 


संग डाल दिया, फिर धनु को भी, ' 


कफ. ॥ 


मनु बैठ गये शिथिलित शरीर, ' 


,/ बिखरे थे सब उपकरण वहीं 


आयुध, प्रत्य॑चा, हंग, तीर ! 


[कब 


अब कालो है हो चली, किंतु | 


अब तक आय न अहरा व 


| क्या दूर ले गया चपल जंतु !” 


यों सोच रही सन में अपने 


हाथों सें तकली रही घूम; 


श्रद्धा कुछ-कुछ अनसनी चली 


 अलके लेती थीं झुल्फ चूम । 


केतकी गर्भ सा पीला मँह, 


आँखों में आलस भरा स्नेह; 


कुछ कृशता नई लजोली थी 


ऋंपित लतिका सी लिये देह! 





रं 


सात्व्य बोक से झुके हुये 


नैंध रहे पयोपर पीज़ आज; 


कोमल काले ऊनों की नत्र 


पट्टिका बनाती रुचिर साज | 


सोने की सिकता में रातों 


[05 


लिंदी बहती भर उसास; 


स्व्गंगा. में इंदी क्की्‌ 
या एक पेक्ति कर रहाँ हास ! 


[0०] / 


कटि में लिपटा था नवल वसन ' 
वैसा ही हलका बुना नील, 
ढुभर थी गर्भ सघुर पीड़ा 
मेलती जिसे जननी सल्लील ! 


पी. 


बना सा झलक रहा 
भावी जननी का सरस गचे, 

बच छझुछुम चविखरत थ भू पर 

आया समीप था सहा परे! 


क्र व 


गे 


मनु ने देखा जब श्रद्धा का 


वह सहज खेद से भरा रूप; 
अपनी इच्छा का दृढ़ विरोध 
जिसमें वे भाव नहीं अनूप ) 
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११८ 


वे कुछ भी बोले नहीं; रहे 
चुप चाप देखते साधिकार, - 
हर श्रद्धा कुछ कुछ मुस्कुरा उठी 
ज्यों जान गई उनका विचार | 


“दिन भर थे कहाँ भटकते तुम 


बोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह 
“वह हिंसा इतनी है प्यारी 


जो भुलवाती है. देहनगेह! 
में यहाँ अकेली देख रही 
३.5 पथ, सुनती सी पद ध्वनि नितांत; 
कानन में जब तुम दोड़ रहे 
संग के पीछे वन कर अशांत ! 


ढल गया दिवस पीला-पीला 


तुम रक्तारुण बन रहे घूम; 
देखो नीड़ों में विहम युगल -: घर 
; अपने शिशुओं को रहे चूंम ! 
उनके घर में कोलाहल है 
मेरा सूना है गुफा दार: 
तुमकों क्या ऐसी को रही 
जिसके हिंत जाते अन्य द्वार १ 


ध्यो 


“अश्रद्ध ! तुमको कुछ की नहीं 


[इज 


पर में तो देख रहा अभाव; 

भूली सी कोई मधुर वस्तु 
| जैसे कर देती विकल घाव। 

चिर भुक्त पुरुष वह कचर इतसे 
अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह ! 

गति हीन पंगु सा पड़ा-पड़ा 
ह कर जैसे वन रहा डीह | 


जब जड़ बंधन सा एक मोह 

कसता भ्राणों का मदु शरीर; 
आकुलता और जकड़ने की 

तब ग्रंथि तोड़ती हो अधीर । 
हँस कर बोले, बोलते हुये 

निकले मध्‌ निकर ललित गान; 
गानों में हो उल्लास भरा... 

'भूमें जिसमें बन सघुर प्रान 


: चह आऊकुलता अब कहाँ रही 


जिसमें सब कुछ ही जाय भूल; 


० 


- आशा के कोमल तंतु सहदश 


तुम तकली में हो रहो भूल । 


हे 


१९५ 


१२० 


यह क्यों क्या मिलते नहीं तुम्हें... 
शावक के सुन्द्र मृदुल चर्म ? 
तुम बीज बीनती क्‍यों? मेरा 
सगया का शिथिल हुआ न कम | 


तिस पर यह पीलापन कसा 


यह क्‍यों बनने का श्रम सखेद 


हक ८ | 


यह किसके लिये बताओ तो . 
क्या इसमें हे छिप रहा भेद ९” 


अपनी रक्षा करने में जो 
चल जाग्र तुम्हारा कहीं अख; 
वह तो कुछ समझ सकी हूँ में । 
; हिंसक से रक्षा करे श्र | 
पर जो निरीह जीकर भी छुछ ' 


कक 


कामायत | 


० (९ 
उपकारी होने में समथ; . 


वे क्‍योंन जिय, उपयोगी बन ८ 
इसका में समझ संकी न अथ ! 


चमड़े उनके आवरण रहें 


ऊनों से मेरा चले काम; 
ये जीवित हों मांसल . वन कर 
हम अम्रत दुहें वे दुग्ध धाम । 
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“मैं यह तो मान नहों सकता 
... छुख सहज लब्घ यों छूट जाँय; 
जीवन का जो संघप चले 
वह त्रिफल रहे हम छले जाँय । 
काली आँखों की तारा में, 
में देखूँ अपना चित्र - धन्य; 
मेरा मानस का मुकुर रहे, ह 
प्रतिबिस्बित तुमसे ही अनन्‍्य । 


अ्रद्धे। यह नव संकल्प नहीं-- 
चलने का लधु जीवन अमोल; 

ना जप 9६.4 

, में उसको निश्चय भोग चले 
जो सुख चलदल सा रहा डोल ! 


दखा कया तुम कभा नहा 


ध्वगीय सुखों पर प्रलय-नृत्य ९ 


फिर नाश और चिर निद्रा है 


तब इतसता क्यों विश्वास सत्य 


भ्टे 


पर हक ठ 
यह चिर प्रशांत मंगल की क्‍यों 

अभिलाषा इतनी रही जाग? 
यह संचित क्‍यों हो रहा स्नेह ह ग 

किस पर इतनी हो साचुराग ! 
यह जीवन का वरदान, मुझे 

द॑ दो रानी अपना ठुलार ! 
केवल मेरी हो चिंता का 

तब चित्त वहन कर रहे भार । 


मेरा सुन्दर विश्राम बना 
सजता हो मधुमय विश्व.एक; 
जिसमें बहती हो मधु धारा ह 
'. लहरें उठती हों एक-एक।” 


३ 
> ] 
| 


./ “मैंने जो एक बनाया है 
चल कर देखो मेरा कुटीर; 
यों कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ |॒ 
| मनु को ले चली वहीं अधीर | - 
* उस गुफा समीप पुआलों की 
ल्ाजन छोटी सी शांति-पुंज; 
कोमल लतिकाओं की डालें... 
मिल सन्नन बनाती जहाँ कंज | 


० 


.. कितन्नी मीठी अमिलाषायें 


थे वातायन भी कटे हुये 

प्राचीर पण मय रचित शैुश्रः 
आयें क्षण सर तो चले जाँय 

रुक जाँय कहीं न समीर, अम्न | 


रन 


ट 
उसमें था भूला पड़ा हुआ 


वेतली लता का सुरुचिपूर्ण; 
बिछ रहा घरातल पर चिकना 
सुमनों का कोमल सुरभि चूण । 


कर न 


5४ 
उसमें चुपके से रहीं घूम ' 
कितने मंगल के मधुर गान... 
उसके कोनों को रहे चूम ! 


सन देख रहे थे चकित नया ह हे 
यह ग्रह-लक्ष्मी का ग्रह-विधान : 
पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा 


'यह क्‍यों ? किसका सुख सामिमान 


न 


चुप थे पर अद्धा ही बोली 
“देखो यह तो बन गया नोड; 
पर इसमें कलरव करने को ह 
आकुल न हो रही अभो भाड़ । 


श्र३े 


तुम दूर चले जाते हो जब * ु 
* तब लेकर तकली यहाँ बैठ; 
में उसे फिराती रहती हूँ 
अपनी निर्जनता बीच पेठ | 


| प्रतिबर्तन में स्वर विभोर-- 
ध्वल री तकली धोरे धोरे डा 
प्रिय गये खेलने को अहेर | 
जीवन का कोमल तंतु बढ़े ह 
तेरी .ही मंजुलता समान; 
विर नप्न प्राण उनमें लिपटें . 
सुन्दरता का कुछ बढ़े मान। 


किरनों सी तू बुन दे उज्ज्वल 
सेरे मधु जीवन का प्रभात; 

जिसमें सोंदय्य प्रकृति सरल 
। ढँक ले प्रकाश से नवल गात। 


दासना भरी उन आँखों पर ु 
आवरण ढाल दे कांतिसान; 

जिसमें सौंदर्य निखर आवे 

लतिका में फुल कुसुम समान ) 


कामायने 


अब वद आमंतुक गशुफा बाच 

पश्चु सा न रहे निवसन नमप्न; 
अपने अभाव की जड़ता से 

वह रह न सकेगा कभो मन्न ! 


सूना न रहेगा यह मेरा 

लघु विश्व कभो जब रहोगे न; 
में उसके लिये विछाऊँगी 

फूल्ञों के रस का मढुल फेन | 


छा, 


चर ट 
भूले पर उसे सुलाझुंगी हट 
न ढुलरा कर लूँगी बदन चूम; 
मेरी छाती से लिपटा इस | 
घाटी में लेगा सहज घुस | 


वह आवेंगा झद्;ु मलयज सा 
लहराता अपने मरुण वाल; 

उसके अधरों से फेलेगा 
लव सधुमय स्मिति लतिका-प्रदाल । 


अपनो सोठी रसना से वह 

ह बोलेगा. ऐसे मधुर बोल 

भेरी पोड़ा पर छिंड़केगा ह 
जो कुसुम घूलि मकरंद घोल । 


१ 


र्‌ 


कि 
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मेरी आँखों. का सब पानी « 
तब बन जायेगा अमृत स्निग्ध; 


' उन निरविकार नयनों में जब 


देखूँगी अपना चित्र सुग्ध।” 


“तुम फूल उठोगी लतिका सी - 


कंपित कर सुख सौरभ तरंग; 
में सुरभि खीजता भटकगा 
बननवन बन कस्तूरी कुरंग। 


यह जलन नहीं सह सकता में 

चाहिये सुमे मेरा ममत्व; 
इस पंचभूत को रचना में 

में रमण करूँ बन एक तत्व । 


यह ह्त अरे यह द्विविधा त्तो 

है प्रेम बॉदने का प्रकार ! 
भिक्ुक में ? ना, यह कभी नहीं 

में लौटा लेगा निज विचार । 


तुम दानशीलता से अपनी 


चन सजल जलद बघितरों न विंद; 
इस सुख नभ में में विचरूँगा 
वन सकल कलाघर शरद इंढु | 


कामायती, “ 


नं 


भूले से कभो निहारोगा 

कर आकर्षण मय हास एक; 
माथाविनि ! में न उसे छेँगा 

वरदान समझ कर, जानु टेक ! 


इस दीतच अलुप्रह का सुझ पर 


तुम बोझ डालने में समथे;. 


अपने कों मत समझो श्रद्धे ! 


होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ । 


तुम अपने सख से सुखी रहा 
मुझको दुख पाने दो स्वतत्र 

पतन की परवशता महा दुःख 
मैं यही जपूँगा महा-संत्र । 

लो चला आज में छोड़ यहीं 
& संचित संवेदन भार पेज; 

मुझको के सिलें धन्य ! 


. कह, ज्वलन-शोल अंतर लेकर 
मनु चले गये, था शल्य आंत; 
“हक जा; सुन ले ओ निर्मोही !” 
वह कहती रही अधीर श्रांत | 


नी 


हो सफल तुम्हें ही कुसुम-कुज ।* 


ड़ 


क्रिस गहन गुहा से अति अधीर 
भंका प्रवाह सा निकला यह जीवन विश्लव्ध महा समीर. 
जे साथ विकल परमाणु पुज नभ, अनिल, अनंल, ज्षिति और नी. 
सयभीत सभी को भय देता भय को उपासना में विलीन. 
प्राणी कठ्ठता को बाँठ रहा. जगती को करता अधिक दीन 
निर्माण . और प्रतिपद्‌ विनाश में दिखलातां अपनी क्षमता 
संघर्ष कर रहा सा जब से, सब्र से त्रिराग सब पर ममता 
अस्तित्व चिरंतन घतु से कब यह छूंट पड़ा है विषम तीर : 
किस लक्ष्य-भेद को शून्य चीर 


भ 


. 


देखे मेंने वे शेल हूंग 

जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तु 
अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसघा का कर अभिमात भें 
अपनी समाधि सें रहे सुखी वह जञादवी है नदियाँ अवधि 
कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तिमित नयन गत शोक क्रॉव 
स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा में वेसो चाहता नहीं इस जीवन की” 
मैं तो अबाघ गति मरुत सहृश, हूँ चाह रहा अपने मन को 
जो चूम चला जाता अग जग प्रति पग में ऋंपन की तरंग 

-बह ज्वलनशील गतिमय पतंग | 


ह। , १२९५ 
अपनी ज्वाला स कर प्रकाश 


'जब छोड़ चला आया सुन्दर प्रारंभिक जीवन का निवास 
वन, गुहा, कुज, मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास 
पागल मैं, किस पर सदय रहा ? क्या मैंने, ममता ली न तोड़ 
किस पर उद्ारता से रोकता ? किससे न लगा दं। कड़ी होड़ ! 
इस विजन प्रांत में विलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला 
लू सा क्ुज्साता दौड़ रहा कब मुझसे कोई फूल खिला 


०: 


मै स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पनालोक में कर निवास 


देखा कब मैंने कुसुम हास । 


इस दुखमय जीवन का प्रकाश 


नभ नील लता की डालों में उल्लका अपने सुख से हताश 
ऋलियाँ जिनको में समझ रहा वे काँटे बिखरे आस-पास 
. कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत 
हन्मुक्त शिखर हँसते मुझ पर रोता में निवासित अशांत 
इस नियति नंटी के अति सीषएण अभिनय को छाया नाच रहा 
. खोखलोी शून्यता में श्रुति पद असफलता अधिक छुलाँच रही 
पावप्त रजनी में जुगुन गण को दौड़ पकड़ता में -निराश 


ह ज्योति करों का कर विनाश । 
प्राण ६ हु 


किस गहन गुहा से अति अधीर 


मंका प्रवाह सा निकला यह जोवन विक्षुव्ध महा समीर 
ले साथ विकल परमाणु पुज नभ, अनिल, अनंल, ज्ञिति ओर नीर 


सयभीत सभी को भय देता सय को उपासना में विजन 


प्राणी कटुता को बाँट रहा जगती को करता अधिक दीन 


७५ 


निर्माण . और प्रतिपद्‌ विनाश में दिखिलातां अपनी ज्मता 


संघ कर रहा सा जब से, सब्र से ब्रिराग सब पर ममता _ 


अस्तित्व चिरंतन धनु से कब्च यह छूंट पड़ा है विषम तौर 
किस लक्ष्य-भेद को शून्य चीर ! 


] 


| 


देखे मेंने वे शेल अंग ु 
जो अचल हिमानी स रंजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुह् 
अपने जड़ गोरव के प्रतीक बसधा का कर अभिमान भे 
अपनी समाधि में रहे सखी बह जादी हैं नदियाँ अवाध 
कुछ स्वेद्‌ बिंदु उसके लेकर वह स्तिसित नयन गत शोक केंवि 


स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा में वेसों चाहता नहीं इस जीवन को * 


मैं तो अबाघ गति मरुत सदृश, हूँ चाह रहा अपने मन-का 
जो चूम चला जाता अग जग प्रति पग में क्पन को चरम 


--वह ज्वलनशील गतिमय पतंग | 


9 


अपती ज्वाला से कर प्रकाश 


'जब छोड़ चला आया सुन्दर प्रारंभिक जीवन का निवास 
वन, गुहा, कुल, मरु अंचल में हूँ खाज रहा अपना विकास 
पागल मैं, किस पर सदय रहा ? क्या मैंने, ममता ली न तोड़ * 
किस पर उदारता से रोकता ? किससे न लगा दो कड़ी होड़ ! 
इस विजन प्रांत में विलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला 
लू सा झुजसाता दौड़ रहा कब्र सुकसे कोई फूल खिला 
मै स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पनालोक सें कर निवास 


ा देखा कब मेंने कुसुम हास । 


इस दुखमय जीवन का प्रकाश 


नभ नील लता की डालों में उलका अपने सुख से हताश 
कलियाँ जिनको में समझ रहा वे काँटे बिखरे आस-पास 
कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक्‌ कर नितांत 
उन्मुक्त शिखर हँसते मुझ पर रोता में निवोसित अशांत 
इस नियति नंटी के अति भीषण अभिनय को छाया नाच रहा 
. खोखलो शुल्यता में अ्रति पद असफलता अधिक डुंलात रही 
पावप्त रजनो में जुगुन गण को दोड़ पकड़ता भें मिराश 


उस ज्योति कणों का कर विनाश । 


२९ 


च 6 
कह 


ब्ला 


१३० 2 “० ह फ।ध 


जीवन-निशीथ के अंधकार ! 


तू नील तुद्दिन जल-निधि बनकर फेला है कितना वार पार. 
कितनी चेतनता की किरणों हैं डूब रहीं ये निविकार 
कितना मादक तस, निखिल झुवन भर रहा भूमिका में अभंग 
तू मूत्तिमान हो छिप जाता प्रंतिपल के परिवत्तेन अनंग 
समता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुभमें ज्योति कला 
जैसे सुहागिनी की ऊमिल अलकों में छुछुम चूरों भला 
रे चिर-निवास-विश्राम प्राण के मोह जलद छाया. उदार 


माया रानी के केशभार। 


जीवन निशीथ के अंधकार ! 


तू घूस रह्या अमिलाषा के नव ज्वल्नन धूम सा टुनिवार _ 
जिसमें अपूर्ण लालंसा, कसक, चिनगारी सी उठती उन | 
यौवन मघुवन की कालिंदी बह रही चूम कर स्व दिगंत 
भन शिक्षु की क्रीड़ा नौकायें वस दौड़ लगाती हैं अनंत 
कुहुकिनि अपलक दंग के अंजन ! हँसती तुममें सुन्दर छलना 
धूमिल रेखाओं से सजीब 'च॑ंचल चित्रों की नव-कलना 
इस चिर अवास श्यामल पथ में छायी पिक प्राणों की. पुकार 


: बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार | 


यह उजड़ा सूना नगर प्रांत 


जिसमें सुख दुख की परिसाषा विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत 
तनिज बरिकृृत वक्र रेखाओं से, श्राणी का भाग्य बनी अशांत 
कितनी सुखमय स्मृतियाँ, अपूर्ण रुचि बन कर मँडराती विक्रीर्ण 
इस ढेरों में दख भरी कुरुचि दब रही अभी वन पत्र जीणे 
आती दलार को हिचको सी सूते कोनों म॑ कसक भर 
इस सूछ्च तरु पर मनोंबृत्ति आकाशन-बेलि सी रही हरी 
जीवन समाधि के खँँड्हर पर जो जल उठते दीपक अशांत 


फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत । 


यों सोच रहे मनु पड़े श्रांत 


१३१ 


श्रद्धा का सख साधन निवास जब -छोड़ चले आर्य श्रशात 


पथ-पथ में भटक अटकते थे आये इस ऊजड़ नगर श्रात 
बहती सरस्वती वेग भरी निस्वब्ध हो रही निशा श्थास 
नक्षत्र निरखते निर्मिमिष बसुधा की वह गति विकल वाम 
वृत्रष्ती का वह जानाकीर्ण उपकूल आज कितना सूत्ा 
देवेश इंद्र की बिंजय कथा को स्मृति देती थी छुख दूना 
बह पावन सारस्वत अदेश ुःस्वप्न देखता पड़ा छांत 


फैला था चारों ओर ध्यांत ! 


१३२ | व २५, के ० 3 क 
जीवन का लेकर नव विचार 


जब चला इंद था असुरों सें प्राणों की- पूजा का प्रचार 
उस ओर आत्म विश्वास निरत सुर वर्ग कह रहा था पुकार- . 
में स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर 
उसरलास शील में शक्ति केंद्र, किसकी खोजँ फिर शरण ओर 
आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवत विकास वेचित्र्य भा 
अपना नव नव निर्माण किये रखता यह विश्व सदैव हग 
प्राणों के सुख साधन में ही, संलग असुर करते सुधार 


नियमों में बँघते दु्निवार। 


था एक पूजता देहः दीन 
दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समम रहा प्रवीण 
दोनों का हठ था. दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वास हीन 
फिर क्‍यों न तक को शज्तों से वे सिद्ध करें-क्यों हो न युद्ध 
उनका संघर्ष चला अशान्त वे भाव रहे अब तक विरुद्ध 
सुमर्मे ममत्वमय आत्म मोह स्वातंज्य सयी उच्छूखलता 
हो प्रलय भीत तन रक्ता में पूजन करने की. व्याकुलता 
वह पूर्व इंद. परिवचित हो मुझको बना रहा अधिक दीन 


सचमुच में हूँ श्रद्धा विहीन। 


५५ 5 ; श४े 
“मनु ! तुम श्रद्धा को गये मूल 


ञस पूरे आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समम चूल 
| तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा भूल 
! जो क्षण वीतें सख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान 
वासना तृप्ति ही स्थग बनी, यह उलटो मसति का व्यथ ज्ञान 
तुम भूल गये पुरुष मोह में कुअ सत्ता है नारी की 
* समरसता है संबंध वनी अधिकार ओर अधिकारी की” 
जब गजी यह वाणी तीखी कपित करता असर अकूल 


की 


| । मनु को जैसे चुभ गया शूल | 


यह कौन ? अरे फिर वही काम ! 


! जिंसने इस भ्रम में है डाला छीना जीवन का सुख विराम 

'. प्रत्यक्ष लगा होने अतीत जिन घड़ियों का अब शेष नास 

;  बरदान आज उस गत युग का कंपिंत करता है अंतरंग - 

. अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग ।' 

£ बोले मनु 'क्या में आंत साधना में ही अब तक लगा रहा 

क्या तुसने श्रद्धा को पाने के लिये नहीं ससस्‍्नेह कहा ? 
पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत घाम 


'. किर क्‍यों न हुआ में पूरे काम ?” 


१३४ | काम 


“प्न्ु | उसने तो कर दिया दान 


वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल जिसमें जीवन का भरा मान 
जिसमें चेतनता ही केवल निजञ्ञ शान्‍्त प्रश्ना से ज्योतिमान 
पर तुमने तो पाया सदेव उसकी सुन्दर जड़ देह मात्र 
सौंदयय जलधि से भर लाये केबल तुम अपना गरल. पात्र 
तुम अति अबोध, अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समम सके 
परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम्त अपने आप रुके 
कुछ मेरा हो” यह राग भाव संकुचित पूर्णवा है अजान 


सानस जलनिधि का छुद्र यान | 


हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र 


सब कछुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र 


इंदों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र 
डाली में कंटक संग कुछुम खिलते मिलते भी है नवीन 
अपनी रुचि से तुम व्रिंधे हुये।जिसकों चाहे ले रहे त्रीन 
छुमने तो प्राणमंयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न प्रहण किया 
हाँ जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया 
अब विकल ग्रवत्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का बने यंत्र 


हो शाप भरा तब प्रजा तंत्र | 


ड़ा 


यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि 


हयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे बृष्टि 
अतजान समस्‍यायें गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि 
कफोलाहल कलह अत चले, एकता नष्ट हो, बढ़ें भेद 
अमिलपित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेंद 
हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल कॉ- जड़ता 
पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता 
लब कुछ भी हो यदि पास भस पर दूर रहेगी सदा तुष्टि 


हुख देगी यह संकृचित दृष्टि । 


अनवरत उठे कितनी उमंग ' 


चुम्बित हों आँसू जलघर स अमभिलाषाओं के शेल्र स्टग 
जीवन नद्‌ हाहाकारः भरा, हो उठती पीड़ा को तर 
लालसा भरे यौवन के दिन पतकड़ से सूखे जाय वौंत 
संदेह नये उत्पल रहें उनसे संतप्त सदा सभीत 
फैलेगा स्वजनों का विरोध वन कर तम वाली श्याम असा 
दारिद्रय दुलित बिलखाती हो यह शस्यश्यामला प्रकृति रमा 
दुख नीरद्‌ में वन इंद्रधनुष बदल नर कितने नये रुग 


बन तृष्णा ज्वाला का पतंग । 
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५३७ 
“मनु ! उसने तो कर दिया दान 


वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल जिसमें जीवन का भरा माव 
जिसमें चेतनता ही केवल निज शाब्त प्रभा से ज्योतिमात 
पर तुमने तो पाया सदेव उसकी सुन्दर जड़ देह मात्र 
सौंदय्य॑ जलधि से भर लाये केवल तुम अपना गरल पात्र! 
तुम अति अबोध, अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समम सके: 
परिणय जिसकों पूरा करता उससे तुम अपने आप सके 
'ुछ मेरा हो! यह राग भाव संकुचित पूर्णता है अजान | 


मानस जलनिधि का छुद्र यान। 


हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र 


सब कलछुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र 
ढुंढों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह इक मंत्र 
डाली में कंटक संग कुछुम खिलते मिलते भी हैं. नवीन 
अपनी रुचि से तुम विंधे हुये। जिसको चाहे ले रहे बीन 
तुमने तो आ्राणमंयी ज्वाला का प्रशय प्रकाश न ग्रहण किया 
हाँ जलन वासना को जीवन श्रम तम में पहला स्थान दिया 
अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का बने यंत्र 


कं जाप भरा तब प्रजा तंत्र | 


ड़ 


यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि 


हुयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे बृष्टि 
अनजान समस्‍यायें गढ़त़ी सवती हो अपनी ही विनष्टि 
कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो, बढ़ें भेद 
अभिलपित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छितत दुखद खेद्‌ 
हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल कौ- जड़ता 
पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता 
लब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि 


दुख देगी यह्‌ संकुचित दृष्टि । 


अनवरत उठे कितनी उमंग ' 
चुम्बित हों आँसू जलघर से अभिलाषाओं के शेल खहंग 
जीवन नद हाहाकारः भरा, हो उठती पीड़ा की तरंग 
जलालसा भरे यौवन के दिन पतमड़ से सूखे जायें बीत 
संदेह नये उत्पन रहें उनसे संतप्त सदा सभीत 
फैलेगा स्वजञनों का विरोध बन कर तस वाली श्याम असा 
दारिद्र्य दलित बिलखाती हो यह शस्यश्यासला प्रकृति रसा 
ठुख नीरद में बन इंद्रधनुष बदले चर कितने नये रंग 


वन ठृष्णा ज्वाला का पतंग । 


हा 
दो 2, 
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वमटटिक४ज3+ २. 
ट्रश ्चि 
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वह श्रेम न रह जाये पुनीत 


अपने स्वार्थों से आबृत हो मंगल. रहस्य सकुचे सभीत - 


सारी संस्तृति हो विरह भरी, गाते ही बीते करुण गीत 
आकांक्षा जलनिधि को सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त.. 
छुम राग विराग करो सबसे अपने को कर शतशः विभक्त 
मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो. सद्भाव नहीं 
वह चलने को जब कहे कहीं तब हृदय विकल चल, जाय कहीं 
रोकर बीतें सब वत्तेमान क्षण सुन्दर अपना हो अतीत 


पेंगों में मूले द्वार जीत । 


संकुचित असीम अमोध शक्ति 


जीवन को बाघा सय पथ पर ले चले भेद से भरी भक्ति 
या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी सी महाशर्क्ि : 
व्यापकता . नियति ओरणां बन अपनी सीमा में रहे बंद 
स्वेज्ञ ज्ञान का क्रुद्र अंश विद्या वन कर छुछ रे छंद 
कठ्त्व सकल वन कर आवे नश्वर छाया सी ललित कला 
निव्यता विभाजित हो पल पल में काल निरंतर चले ढला 
तुम समझ न सको, बुराई से छुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति 


हो विफल तक से भरी युक्ति ? 


|| 


जीवन सारा वन जाय युद्ध 


उस रक्त अप्नमि की वो में बह जाय सभी जो माव शुद्ध 
अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध 
अपने को आवृत किये रहो दिखलाओ निज कृत्रिस स्वरूप 
चसधा के समतल पर. उन्नत चलता फिरता हो दभ स्तृपत 
श्रद्धा इस संस्ृति की' रहस्य व्यापक चिशुद्ध विश्वास मयी 
सव कुछ देकर नव निधि अपनी तुम से हा तो वह छला गई 
हो वत्तेमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध 


सारा प्रपंच ही हो भशुद्ध । 


तुम जरा मरण में चिर अशांत 


जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत 
अमरत्व॑ वही अब भूलेगा तुम व्याऊुल उसका कहा अंत 
दुखमय चिर चिंतन के प्रतीक ! श्रद्धा वंचक वन्कर अधीर 
मानव संतति-ग्रह रश्मि रूजु से भाग्य बांच पोटे लकीर 
कल्याण भूमि यह लोक यहां श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा 
खतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक वंचना से भर जा 
आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विभव स रहे जेते 


वह चलता रहें सदैव आांत ।? .... :: 


रु 
4३८ | 'कामायर 
अमिशाप प्रतिध्वनि हुई लीन... | 


नभ सागर के अंतस्तल में जैसे छिप जाता महा मीन - 
सदु सरुत लहर में फेनोपम त्तारागण मिलभिल हुए दीन 
निस्तव्ध मौन था अखिल लोक तंद्रालस था वह विजन प्रांत 
रजनी तम पुजीभूत सह्ृश मनन श्वास ले रहे थे अशांत 
वे सोच रहे थे, “आज वही मेरा अदृष्ट बन फिर आया 
'जिसने डाली थी जीवन पर पहले अपनी काली छाया 
लिख दिया आज उसने भविष्य ! यातना चलेगी अंतहीन 


अब तो अवशिष्ट उपाय भी न” 


करती सरस्वती मंघुर नाद 


चहती थी श्यामल घाटी में निलिप्त भाव सी श्रप्रमाद 
सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड़ विपाद 
ह वह थी .प्रसन्नता की घारा जिसमें था केवल मधुर गात 
थी कर्म निरंतरता प्रतीक चलता था स्ववशः अनंत ज्ञान 
हि शीतल लहरों का रह रह कूलों से टकराते जाना 
आलोक अरुण किरणों का उन्र पर अपनी छाया विखराना 
अद्भुत था! निज निर्मित पथ का वह पथिक चल रहा निर्विवाद 


कहता जाता कुछ सु-संवाद । 


डा 


प्राची में फेला मधुर राग 


0] 


जिसके संडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग 
. जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठ जाग 


आलोक रश्मि से बुने उषा अंचल में आंदोलन असद 
करता प्रभात का सधुर पवन सब ओर बितरमे को सरद्‌ 
उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुन्दर वाजा 
वह नयन महोत्सव की प्रतीक अम्लान नलिन की नव साला 


सुषमा का मंडल सुस्मित सा बिखराता संस्तति पर सराग 


सोया जीवन का तम विराग। 


विखरीं अलक ज्या तक जाल 


, चह विद्व सुकुट सा उज्ज्वल तस शशिखंड सद्दश था स्पष्ठ भाल 
दो पद्म पल्लाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढील ' 


गुजरित मधुप से सुंकुल सहरा वह आनन जिससे भरा गान 
चच्स्थल पर एकत्र धर संस़ति के सब विज्ञान ज्ञान 
था एक हाथ में कम॑ कलश वसधा जीवन रस सार लिये 


' इसरा विंचारों के नम को थां सधुर अभय अवदध: द्यि 
. त्रिबली थी त्रिगुण वरंगमयी, आलोक वसन लिपटा -अराल 


चरणों में थी गति भरी ताल | 
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१४० ह ह .... कामायते न्‍ 





तीरव थी श्राणों की पुकार... 
मूछित जोवन सर निस्तरंग नीहार घिर रहा था अपार, 
निस्तब्ध अलस बन कर सोयी चलती न रही चंचल बयार... 
पीता मन मुकुलित कंज आप अपनो मधु बूँदें मधुर मौत . 
निस्वन दिशंत्ञ में रहे रुछ्ध सहसा वोले मु “झरे कोन 
आलोक मयी स्मिति चेतनता जायी यह हेसवती छाया" 
तंद्रा के स्वप्न तिरांहित थे बिखरी केवल उजली मायो 
वह स्पर्श छुलार पुलक से भर बीते युग को उठता पुकार 


दीचियाँ साचती बार बार) 


प्रतिभा प्रसन्न सुख सहज खोल 


वह बोली “में हूँ इड़ा, कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल 
नासिका छुकीली के पतले पुट फरक रहे कर स्मित अमोल . 
“मनु मेरा नाम सनो बाले ! मैं विश्व पथिक सह रहा क्लेश [/ 
“स्वागत ! पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्व॒त अदेश 
भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा 
इसमें अब तक हैँ पड़ी इसी आशा से आये दिन मेरा ।* 
> >< ८... 
“मेँ तो आया हूँ देवि बता दो जीवन का क्या सहज मोल 


भव के भविष्य का द्वार खोल ! 


डा 


“इस विश्व कुहर में इंद्रजाल 


जिसने रच कर फोलाया है प्रह तारा विद्युत नखत माल 
सागर की भोषण तस तरंग सा खेल रहा वह सहाकाल 
तव क्‍या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करन का सभाठ 
उस निष्ठर की रचना कठार केवल विनाश को रहा जीत 
तब मूर्ख आज तक क्यों सममे हैं. सृष्टि उसे जो चाशमंयी 
उसका अधिपति ! होगा कोई, जिस तक ढुख को न पुकार गया 
सुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रत्राल 


किसने यह पट है दिया डाल ! 


“शनि का सुदूर वह नील लोक 


जिसकी छाया सा फेला है ऊपर नोचे यह गगन शॉक 


उसके भी परे सुना जाता कोई पकाश का सह ओक 
वह एक किरन अपनी देकर मेरे स्वतत्रता में सहाय 
क्या बन सकता है? नियति जाल से मुक्ति द[न का कर उपाय 2! 
6: ४ >< >८ ५4 
“कोई भी हो वह क्‍या बोले, पागल बन नर िभर न करे 
अपनी दुबलंता बल सम्दाल गंतव्य मार्म पर पैर घरे 


१४१ 


मत कर पसार निज पेरों चलन, चलने का जिसको. रहे मोंक - 


०७. प 


उसको कब कोई सके रोक | 


श्र कल 


हाँ तुम ही हो अपने सहाय 

जो बुद्धि कहे उसको न समान कर फिर किसकी नर शरण जाये. 

जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय 
ह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वय्यं भरी शोधक विहीन .. 
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर बन कमतीन 
सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा. चली अपनी जमा . 
. तुम ही इसके निशोयक हो, हो कहीं विषमता या समता . 
तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय 


यश अखिल लोक में रहे छाय ।” 


*% 5४ है 
हँस पड़ा गगन वह सून्यलोक 


जिसके भीतर बस कर उजड़े जितने ही जीवन - सरण शोक 
कितने हृढयों के मधुर मिलन क्रंदून करते वन विरह की 
ले लिया भार अपने सिर पर महु ने यह अपना विषम आज 
हँस पड़ी उषा आची नभ में देखे चर अपना राज-काज 
चल पड़ी देखने बह कौतुक चंचल मलयाचल की वाला 
लख ,लाली. प्रकृति कपोलों में गिरता तारा-दल मतवालों 
उन्निद्र कमल कानन में होंती थी मधपों की चोक-मार्क 


वसुधा विस्मृत थी सकल शोक । 


“ज्ञीवन निशीधथ का अंधकार 


भग रहा ज्षितिज के अंचल में सुख आदत कर तुमको निहार 
तम इड़े उपा सी आज यहाँ आया हा वन कितनी उदार 
कलरव कर जाग पड़े मेरे ये मनोभाव साय विहंग 
हँसती प्रसन्षता चावभरी बन कर किरनों को सी तरंग 
_अवलंव छोड़ कर औरों का जब चबुद्धिवाद को अपनाया 
मैं बढ़ा सहज, तो स्वय॑ बुद्धि को मानो आज यहा पाया 
मेरे विकल्प संकल्प बनें, जीवन ही कर्मा को पुकार 


सुख साधन का हो खुला छ्वार।” . 


स्व 


संध्या अरुण जलज केसर ले अब तक मन थी बहलाती, 
मुरका कर कब गिरा तामरस, उसको खाज़ कहाँ पाती ! 
ज्षितिज भाल का छुछ्कुम सिटता मलिन कालिसा के कर से; 
कोकिल की काकली बवृथा हाँ अब कलियों पर संड़रातो। 





कामायनी कुसम बसधा पर पड़ी; न वेंह सकरंद रहा; * 
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसस है रंग कहां! 
बह प्रभात का हीन कला शशि, किरन कहाँ चाँदनी रहो, 
वह संध्या थी, रवि शशि तारा ये सब कोई नहीं जहां । 


श्ड्छ . झामक- हे 
जहाँ तामरस इंदीवर या सित शतदल हे मुरमखाये, 
अपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप आये; 
वह जलधघर जिसमें चपला या श्यासलता का नास नहीं, 
शिशिर कला की ज्ञोण खोत वह जो हिसतल में जम जाये। 


एक सौन वेदना विजन की, मिल्ठी की मऋतकार हाई 
जगती को अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार हई 
हरित कुल को छाया भर थी वसुधा आलिंगन कस 
वह छोटी सो विरह नदी थी जिसका है अब पार नहीं 


सील गगन में उड़ती-उड़ती विहग-न्वालिका सी किरनें, 
स्वप्न-लोक को चलीं थक्की सी नींद सेज पर जा गिरने; 
किन्तु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं; 
बिजली सी स्मृति चमक उठो तब, लगे जमी तम घन घिरने। 


् 


संध्या नील सरोरुइ से जो श्यास पराग विखरते े 
शैल घाटियों के अंचल को वे घीरे से भरते * 
तुण-गुल्मों से रोमांचित नय झुचते उस दुख की याद 
श्रद्धा की सूनी साँसों से मिल कर जों स्वर भरते थे : 


“जीवन में छुख अधिक या कि दुख, संदाकिनि कुछ चोलोंगी ? 
'नस में चखत अधिक, सागर सें या बुदबुंद हैं गिन दोगी 
प्रतिविन्बित हैं तारा तुम में, सिंघु मिलन को जाती होः 
या दोनों प्रतिविम्ब॒ एक के इस रहस्य को खोलोगी : 


३ 
शत 


श्ष्५ 
इस अवकाश पटी पर जितने चित्र न्रंगड़त वनत है, 
उसमें कितने रंग भरे जो सुरधनु पठ से छनते हैं 
किन्तु सकल अणु पल में घुल कर व्यापक नील इछ््यता सा, 
जगंती का आवरण वबेदता का घूमिल पट चुनते हैं।. 


ग् श्वास से आह न निकले सजल कुहू में आज यहाँ! 
फतना स्नेह जला कर जलता ऐसा है लघु दीप कहाँ ९ 
[फ न जाय वह साँक-किरन सी दीप-शिखा इस कुटिया की, 
जम समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहाँ! 


आज सुनेँ केचल चुप होकर, कोरकिल जो चाहे कह ले, 
पर म परागों की वैसी है चहल-पहल जो थी पहल; 
इस पतमड़ की सूनी डाली और प्रतीज्ञा की संध्या, 
कामायनि ! तू हृदय कड़ा कर धीरे-धीरे सब सह ले। 


बिरल डालियों के निकुख सब ले ठुख के निश्वास रहें, 
उस स्मृति का समीर चलता है मिलन कथा फिर कौन कहे ? 
आज विश्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध बिना, 
किन चरणों को घोयंगे जो अश्रु पत्रक के पार वहे! 


आरे मधुर हैं. कष्ट पूर्ण भी जीवन की वर्तों घड़ियाँ ! 
जब ॒निस्संवल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कॉडिय; 
वही .एक जो सत्य बचना था वचिर संदरता स॑ अपनी 
छिपा कहीं, तब कैसे सलभे; उलमी सुख ठुख का लड़ियां : 


फल करंट 
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विस्मृत हों वे वीती बातें, अब जिनमें कुछ सार. नहीं, 
वह जलती छाती न रही अब बेसा शीतल प्यार नहीं! 


सब अतीत में लीन हो चलीं, आशा, मधु अंभिलाषाये; 
प्रिय की निष्छुर विजय हुईं, पर यह तो मेरी हार नहीं! 


वें आलिंगन एक पाश थे, स्मिति चपला थी, आज का 
और मधुर विश्वास ! अरे वह पागल मन का मोहर 
वंचित जीवन बना समपेंण यह अभिमान अरकिचन 
कभी दे दिया था कुछ मेंने, ऐसा अब अनुमान र 


विनिमय प्राणों का यह कितना भयसंकुल व्यापार अरे! . 
देना हो जितना दे-दे तू, लेना | कोई यह न करे! 
परिवत्तेन की तुच्छ पतीक्षा पूरी कभी न हों. सकती, 
संध्या रवि देकर पाती -है इधर-उधर उद्धुगन. बिखरे! . 


वे कुछ दिन जो हँसते आये अंतरिक्ष. अरुणाचल 
फूलों .की भरमार स्वरों का कूजन लिये छुहक. बल 
फेल गयी जब स्मिति की माया, किरन कली. की क्रोड़। 
चिर. भ्र 


चिर. प्रवास में चले गये वे आने को कह कर छल 


जब शिरीष की मधुर गंध से मानभरी मधुऋतुं रातें, 
रूठ चली जातीं रक्तिम-मुख, न सह जागरण की. धातें; 
द्विस मघुर आलाप कथा-सा कहता छा जाता नभ में, 
वे जगते सपने अपने तब तारा वन कर मुसकयाते |” 


प्र १४७ 
वन वालाओं के नि्कंज सब भरे वेणु के सधु स्वर से; 
लौट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से; 
किंतु न आया वह परदेसी युग छिप गया प्रतीक्षा में; 
रजनी की भींगी पलकों से तुहिन बिंदु कशन्क्ण बरसे । 


ग़नस का स्मृति शतद्ल खिलेता, मरते विदु मरद पन्त, 
प्रेती कठिन पारदर्शी ये, इनमे किंतन चित्र बचे ! 
आँसू सरल तरल विद्युत्तण, नयनालाक विरह तसम में, 
ग्राण पथिक यह संबल लेकर लगा कल्पत्ता-जग रचन ] 


अरुण जलज के शोण कोण थे नव तुषार के निंड भरे) 
मुकुर चूरो वन रहे अतिच्छवि कितनी साथ लिये बिखर ! 
वह अलनुराग हसी छुलार को पंक्ति चली सोने तम मे; 
वर्षा विरह कुह में जलते स्छति के जुगुन्‌ डर उस | 


सूने गिरि-पथ में गुआारित सहेंगनाद को ध्वनि चलती, 
आकांक्षा लहरी दुख-तटिनी पुलिन अंक से थी ढलती; 
जले दीप नभ के, अभिलाषा शत्रभ उड़, उस ओर चले, 
भरा रह गया आँखों में जल बु्की न वह ज्वाला जलती । 


“माँ?--फिर एक किलक दूरागत गूज़ उठा कुटिया सूती, 
माँ उठ दौड़ी भरे हृदय सें लेकर उत्कठा दनी; 
छुटरी खुली अलक, रज-घूसर वा आकर लिपट गई 

सलिशा तापसी की जलने को धधक उठा छुकता पत्ता | 


१्छ्८ ह | का कामायते : 
“कहाँ रहा नटखट ! तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना! 
अरे पिता के प्रतिनिधि, तू ने भी खुख दुंख तों दिया घना; 
चंचल तू, बनचर .स्ग वन कर भरता है चौकड़ी कहीं, 
सें डरती तू रूठ न जाये करती केसे तुझे मना!” 


“में रूढें माँ और सना तू, कितनी अच्छी वात कही। 
ले मैं सोता हूँ अब जाकर, बोढूगा मैं आज नहीं। : 
पके फलों से पेट भरा है नींद नहीं खुलने वाली ।” 
श्रद्धा चुम्बन ले प्रसन्न कटे कुछ चविषाद से भरी. रहा। 
जले उठते हैं लघु जीवन के मधुर-मधुर वे पल हलके, 
मुक्त उदास गगन के उर सें छाले बन कर. जा. भलके; 
दिवा-श्रांत आलोक-रश्मियाँ नील निलय में छिपी कहीं, 
करुण वही स्वर फिर उस संस्ृति में बह जाता है गल् के | 


प्रशय॒ किरण का कोमल बंधन मुक्ति वना बढ़ता जाता, 
दूर, किन्तु कितना प्रतिपल वह हृदय संमोप हुआ जाता ! 
सधुर चाँदनों सी' तंद्रा जबं फेली मूच्छित मानस पर; 
तब अभिन्न प्रमास्पद्‌ उसमें अपना चित्र बना जाता: 


कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही, | 
युग-युग की वह विकल प्रतारित सिटी हुई बन लेख रहीं; 
जो 'कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर : अंकित था, 
आज पपीहा की पुकार वत नभ, में खिंचती रेख रही! 


* स्वप्न । १४९ 
इंड़ा अप्रि-ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी, 
संनु का पथ आलोकित करती विपद्-लदी में बची तरी; 
उन्नति का आरोहण, महिमा शैल-हऋंग सी, श्रांति नहीं, 
तीत्र प्ररणो की घारा सी वही वहीं उत्साह भरी। 


वह सुन्दर आल्लोक किरन सी हृदय भेदिनी दृष्टि लिये, 
जिधर देखती, खुल जाते हैं तम ने जो पथ बंद किये ! 
मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयिनी वारा थी, 
आश्रय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिये ! 


मेत्ु का नगर बसा है सुन्दर सहयोगी हैं. सभी बने, 
दृढ़ हप्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने; 
वर्षो धूप शिशिर में छाया के साधन ' सम्पन्न हुये, 
खेतों . में हैं कृषक चलाते हल श्रमुद्ति श्रम-स्वेद सने. 


उधर धातु गलते, बनते हैं आभूषण ओऔ” अल्न नये, 
कहीं साहसी ले आते हैं सुगया के उपहार - नये; 
पुष्पलाबियाँ चुनती हैं वन-कुसुमों की अध-विकच कली, 


गंध चूर्ण था लोभ छुसुस रज, जुटे नवीन प्रसाधन ये |. 


०0 ६० अल. मी. हर + 


घन के आधघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि -रोष. भरी, 
तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूच्छेना उधर ढरी; 
अपने वर्ग बना कर श्रम: का करते. सभी उपाय..बहाँ, 
उन्तकी मिलित प्रयक्न-प्रथा से-पुर की श्री दिखती निखरी। 


१०० ! है कामायनो | 
देश काल का लाघव करते वे प्राणी चंचल से हैं, 
सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में हैं; 
बढ़े ज्ञान व्यवसाय, परिश्रम बल की विस्तृत छायां. में, 


नर प्रयत्न से ऊपर आवें जो कुछ वस॒धा तल में हैं । 


रष्टि बीज अंकुरित, प्रफुल्लित, सफल हो रहा हरां-भरा ! 
प्रलय बीच भी रक्षित मनु से व्रह फेला उत्साह भरा; 
आज स्वचेतन प्राणी अपनी कुशल क्पनायें करके, 
स्वावलम्ब को दृद॒धरणी पर खड़ा, नहीं अब रहा डरा।. 
श्रद्धा उस आश्रय-लोक मलय-बालिका सी चलती, 
सिंहद्वार के भीतर पहुँची, खड़े प्रहरियों को छलती; 
ऊँचे स्तम्भों पर वलभी थुत बने रम्य प्रासाद वहाँ, 
धूप धूम सरभित गृह, जिनमें थी आलोक-शिखा, जलती | 


स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुये उद्यान बने, 
ऋजु-प्रशस्त पथ. बीच-बीच में, कहीं लता के कुछ घने; 


जिनमें दम्पति समुद विहरते, प्यार भरे दे गलबाहीं। 
गेंज रहे: थे मधुप रसीले, मदिरा-मोद पराग सने। 


देवदारु. के थे प्रलम्ब भुज, जिनमें उलभी वायु-तंरंग, 
मुखरित आभूषण से कलरतर करते सुन्दर बाल बिहंग; 
आश्रय देता वेणु वनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को, 
नागकेसरों की क्यारी में अन्य समन भी थे वहुरंग। 


आर 
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नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच तहाँ, 
एक ओर रकक्‍्खे हैं सुन्दर मढ़े चर्म से सुखद वहाँ; 

हे ०. ८ + आप ८ 
आती है. शैलेय अगरु को धूमगघ आमोद भरी, 


श्रद्धा सोच रही सपने में. यह लो में आ गयी कहाँ? 


सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में -चघक लिये, 


मनु, वह क्रतुसय पुरुष : वही मुख संध्या को लालिमा पिये । 
सादक भाव सामने, सुन्दर एक चित्र सा कौन यहाँ, 


जिसे 


भनु 


देखने को यह जीवन सर-मर कर सौ बार जिये ! 


इड़ा ढालती थी वह आसत्र; जिसकी बुझती प्यास नहीं, 
तृषित कंठ को, पी-पी कर भी) जिसमें है. विश्वास नहीं; 
चह वेश्वानर की ज्वाला सी, मंच वेदिका पर बैठी, 
सौसनस्य विखराती शीतल, जडता का कुछ भास नहीं | 


ने पूछा “और अभी ऊँ करने को है शेष यहाँ?” 


चोली इड़ा “सफल इतने में असी कर्म सविशेष कहां! 


क्या 
देश 


सब साधन स्ववश हो चुके ९” “नहीं अभी में रिक्त रहा-- 
बसाया पर उनड़ा है सूना मानस देश यहाँ । 
सुन्दर सुख, आँखों की आशा; किंतु हुये ये किसके हैं; 
एक बॉकपन प्रतिपद्‌ शशि की; भरे भाव कुछ रिस के हैं; 
कुछ अनुरोध सान-सोचन का करता आँखों में संकेत, 
बोल अरी मेरी चेतनते! तू किसकी, ये किसके हा 


5 _कामायत्ा 


“प्रजा तुम्हारी, तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूँ में, 
यह सन्देह भरा फिर कैसा नया प्रश्न सनती हूँ मैं? 
“प्रजा नहीं, तुम मेरी रानी मुझे न अब अ्रम में डालो, 
मधुर मराली ? कहो 'प्रणय के मोती अब चुनती हूँ में ।' 


सेरा भाग्य गगन धुँघचला सा, प्राची पट सी तुम उसमें; 
खुल कर स्वयं अचानक कितनी प्रभा पूण हो छवि यश में! ' 
मैं अछप्त आलोक सिखारी ओ प्रकाश-बालिके ! बता, . 


कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में? 


“ये सुख-साधन ओर रुपंहली रातों की शीतल छाया, 
स्वर॒संचरित दिशायें, मन है उन्‍्मद और शिथिल काया; 
तब तुम प्रजा बनो सत रानी !” नर पश्ञु कर हुंकार उठा, 
उधघर फंलती मदिर घटा सी अंबकार की घन माया। 


आलिंगन ! फिर भय का क्रंदन ! बचुधा जैसे काँव उठी।' 
वह अतिचारी, हुबल नारी परित्राण पथ नाप उठी! ; 
अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल था, 
अरे आत्मजा प्रजा! पाप की परिभाषा वन शाप उठो। 


उधर गगन में छ्ुव्ध हुई सब देव-शक्तियाँ क्रोध भरी, 
रुद्र-नयन खुल गया अचानक, व्याकुल काँपः रही नगरी; 
अतिचारी. था स्वयं प्रजापति, देव अभी शिव बचने रहें! 
नहीं; इसी से चढ़ी शिंजिनी अजगव पर प्रतिशोध भरी ! 


के १०३ 


प्रकृति चस्त थो, भूतनाथ ने नृत्य विकम्पित पद अपना, 
उधर उठाया, भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना : 
आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुप में मनु संदिग्ध, 
फिर कुछ होगा यही समझ कर वंसुवा का थर-धर कपना ! 


क्रॉप रहे थे प्रलयमयोी क्राड़ी से सब आशंकित जंतु, 
अपनी-अपनी पड़ी सभी को, छिन्न स्नेह का कोमल तंतु; 
आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा की था भार लिये, 
इंड्डा क्रीध लज्जा से भर कर बाहर निकल चली थो किंतु । 


देखा उसने, जनता व्याऊुल राजद्वार कर रुद्ध रहो; 
प्रहरी के दल भी कुक आय उनके भाव विशुद्ध नहा; 
नियमन एक झुकाव दंबा सा, हट था ऊपर उठ जाय ? 
प्रजा आज कुछ और सोचती अर तक जो अविरुद्ध रही 


 कोलाहल में घिर, छिप बैठे मलु, कुछ सोच विचार भरे 
द्वार वेद लख प्रजा त्रस्त सी, कैसे मन फिर थैय्य धरे! 
'शक्ति तरंगों में आंदोलन, रोक क्रोध भीषण तसम थें॥ 
'महानील-लोहित-उ्वाला की झेय सभा से उघर परे। 


वह विज्ञान मया अभिज्ञोष, पंख लगा कर उड़ने की, 


हब 


जीवन की. असीम आशाय कभी न नीचे मसुड़ने की; 
अधिकारों को संष्ठि और. उनकी वह मोहमंयोी साया: 


वर्गों की खाँई' वन फेली कमा नहीं जो जुड़ने को : 


[ 
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असफल मनु कुछ छ्षुव्ध हो उठे, आकस्मिक बाघा केसी 
“समम न पाये कि यह हुआ क्‍या, प्रजा जुटी क्‍यों आ ऐसो ! 
'परित्राण प्राथना विकल थी देव क्रोध से बन विद्रोह, 
इडा रही जब वहाँ! स्पष्ट ही वह घटना कुचक्र जेसी ! 


“द्वार बन्द कर दो इनको तो अब न यहाँ आने देना 
प्रकृति आज उत्पात कर रही, मुझकों बस सोने देना! 
कह कर यों मनु प्रगट क्रोध में, किंतु डरे से थे मन में 
शयन कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना-देना 
'अ्रद्धा काँप उठी सपने सें, सहसा उसकी आँख खुली, 
यह क्‍या देखा मेंने ? केसे वह इतना हों गया छली ! 


[०5 


स्वजन स्नेह में भय की क्रितनी आशंकार्य उठ आतीं, 
ो किक के 


अब क्या होगा, इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली।. 


>> 


श्रद्धा का था स्वप्न किन्तु वह सत्य बना था, 
इड़ा संकुचित उधर प्रजा'में क्षोभ घना था। 





भीतिक विप्लब देख विकल वे-थे घबराये, 
राज शरण में न्राण प्राप्त करने को आये। 


किन्तु मिला अपसान और व्यवहार बुरा था, 
मनस्ताप से सबके भीतर रोप भरा था। 


स्ुब्ध निरखते वदन इड़ा का पीला पीला, 
उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला | 


प्रांगण में थी भीड़ बढ़ रही सब जुड़ आये, 


_ अहरो गण कर द्वार ब॑द थे ध्यान लगाये । 


रात्रि पनी कालिसा पटी में दबी-छुकी सी, 
रह-रह होती प्रग्ट मेघ की ज्योति भुकी सी । 


मनु चिन्तित से पड़े शयन पर सोच रहे थे, 

क्रोध और शंका के श्वापद नोच रहेथे। 
“में यह प्रजा बना कर कितना तुष्ट हुआ था, 
किन्तु कौन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था | 


कितने जब से भंर कर इनका चक्र चलाया, 

अलग अलग थे एक हुई” पर; इनकी छाया। 
में नियमन के लिये वुद्धि-बल से प्रयत्न कर, 
इनको कर एकत्र, चलाता नियस बना कर | 


किन्तु स्वयं भी क्‍या वह सब कुछ सान चलें में 
तनिक न मैं स्वच्छुद, स्वर्ण सा सदा गे सें ! 
. जो मेरी है सृष्टि उसीसे भीत रहेूँ में 
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूँ में ? 


अद्स्‍धा का अधिकार समपंण दे न सका में, 
प्रतिपल बढ़ता हुआ भला कव वहाँ रुका में । 
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* बात ओ काम्ायन॑ 
इड़ा नियम परतंत्र चाहती सुझे बनाना, . 
निवाधित अधिकार उसी ने एक न माना। 


विश्व एक बंधन विहोन .परिवत्तन- वो है; 

इसकी गति में रवि-शशि-तारे ये सब जो हैं. 
रूप बदलते रहते वसुधा' जलनिधि बनती, 
उद्धि वना मरुभूमि जलधि में.ज्वाला जलती । 


तरल अम्नमि की दौड़ लगी है सच के भीतर, 
गल कर बहते हिम-नग सरिता लीला रच कर | 
यह स्फुलिंग का चृत्य एक पल.आया बीता !. 
टिकने को कब मिला किसी को यहाँ सुभीवा ! 
कोटि-कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर में, 
लास रास कर रहे लटकते. हुये- अधर, में । 


उठती है पवनों के म्तर में- लहर कितनी, 
यह असंख्य चीस्कार और परवशता इतसनी। 


यह नत्तेन उन्मुक्त' विश्व का स्पंदन द्रततर, 
गतिमय होता चला जा रहा अपने लय पर | 
कभी कभी हम वहीं देखते पुनरावतेन: 
उसे मानते नियम चल रहा जिससे जीवन | _ 
रुदन हास- बन किंतु पलक में कलक रहे हैं, 
शत्त शत प्राण -विमुक्ति खोजते ललक रहे हैं । 


रन 


जीवन में अभिशाप शाप सें ताप भरा है, 
इस विनाश में सृष्टि कुज हो रहा हरा है। 


(विश्व चँधा है. एक नियम से? यह पुकार सी, 
फेल गई हैं. इनके सन्त में दृढ़ प्रचार सो। 

. नियस इन्होंने परखा फिर सुख साधन जाना; 
ह वशी नियासक रहे, न ऐसा मेंने माना। 
में चिर वंधत हीन सृत्यु सीमा उल्लंघन 
करता सतत चरढूँगा यह मेरा है दृढ़ शरण । 


महानाश की र॒ड्टि बीच जो क्षण हो अपना, 


चेतनता की तुष्टि वही है फिर सब सपना |” 


' प्रगतिशील मन रुका एक क्षण करवट लेकर, 


देखा अविचल इड़ा खड़ी फिर सब कुछ देकर ! 
ओर कह रही “किन्तु नियामक नियम न साने, 
तो फिर संब कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने ।7 
#ए तुम फिर सी यहाँ आाज केसे चल आयी, 
क्या कुछ और उपद्रव की है बात समायी-- 
मन सें, यह सब आज हुआ है जो कुछ इतना ! 
क्या न हुई है तुष्टि ? बच रहा है अब किदना ९” 


“#सन्ु सब शासन स्वत्व तुम्हारा सतत निवाह 


_ तुष्टि, चेतना का क्षण अपना अन्य नचाहें ! - 


(ण्ड 


श्५८ 


.. काम। 


आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा, 
निर्वाधित अधिकार आज तक किसने मोगा ?” 


यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित, 
एक विश्व अपने आवरणों में है निर्मित । 
चिति केंद्रों में जो संघर्ष चला करता है, 
इवयता का जो भाव सदा मन में भरता है, 
वे विस्सत पहचान रहे से एक एक को,. 
होते सतत समीप मिलाते हैं अनेक को | 


स्पर्धा में जो उत्तम ठहरें वे रह जावें, 
संस्ति का कल्याण करें शुभ मांग बतावें | 


व्यक्ति चेतना इसीलिये परतंत्र बनी सी, 


रागपूर्ण, पर द्वेष-पंक में. सतत सनी सी; 
नियत मार्ग में पद पद्‌ पर है ठोकर खाती, 


अपने लक्ष्य समीप श्रांत हो चलती जाती। 


यह जीवन उपयोग, यही है बुद्धि साधना, 
अपना जिसमें श्रेय यही सुख की अ'राघना। 


लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में, 
प्राण सहश तो रमो राष्ट्र को इस काया सें। 


देश कल्पना काल परिधि में होती लय है, 
काल खोजता महा चेतना में. निज क्षय है। - 


| 
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प्रजा क्ुब्ध हो शरण माँगती उधर खर्ड़ी है; 
प्रकृति सतत आतंक विकपित घड़ी प्रड़ी है । 


सावधान! में शुभाकांचिणी और कहूँ क्‍या ? 
कहना था कह चुकों और अब यहाँ रहूँ क्‍या ! !! 


“मायाविनी ! बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी 

लड़के जैसे खेलों में कर लेते खुट्दी । 
मूत्तितती अभिशाप बनी सी सम्मुख आयी, 
तुमने ही संघष भूमिका मुझे दिखायी ! 

रुधिर भरी वेदियाँ भयकरी उनमें ज्वाला: 

विसयन का उपच्यर तुम्हीं से सीख निकाला | 


चार वर्ण बन गये बेटा अस उत्तका अपना, 
श्र यंत्र बल चले, न देखा जिनका सपना ! 


राज शक्ति का खेल खेलने मे आतुर नर, 

प्रकृति संग संघष निरतर अब केसा डर ? 
बाधा नियमों की न पास में, अब आन दो; 
इस हताश जीवन से क्षण छुख मिल जाने दो । 


/- #जखासिनी ! यह लो सब छुछ वेसव अपला, 
 सको सब उपाय से कह ले अपना। 
यह सारस्वत देश या कि फिर ध्वस इुआ सा 
सममों, तुम हो अभि और चह सभी बुआ सा ४ 


2३९ 
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१६० 8०. उसे | 
मुझे वह वस्तु चाहिये जो में चाहँ, रे 
ठुम पर हो अधिकार, प्रजापति न तो वृथा हूँ । 
तुम्हें देख कर बंधन ही अब टूट रहा सब, 
शासन या झधिकार चाहता हूँ न तनिक अब । 
देखो यह दुर्धष प्रकृति का इतना कंपन ! 
मेरे हृदय समत्ष छुद्र है इसका स्पंद्न ! 
इस कठोर ने प्रलय खेल है हँस कर खेला ! 
किन्तु आज कितना कोसल हो रहा अकेला ! 
'तुम कहती ह्वो विश्व एक लय है, में उसमें, ' 
'लीन हो चल ? किन्तु धरा है कया सुख इसमें । 
क्रंदन का निज अलग एक आकाश बना छ, 
उस रोदन में अट्टदहास हो तुमको पा छू । 
फिर से जलनिधि उछल बहे सयादा बाहर ! 
भफिर मंका हो वज् प्रगति से भीतर बाहर ! 


फिर डगमग हो नाव लहर ऊपर से भागे! 
रवि शशि तार सावधान हों चौके जागे ! 


किंतु पास ही रहो वालिके ! मेरी हों तुम, 
मैं हूँ कुछ खिलवाड़ नहीं जो अब खेलो तुम ?” ह 
“आह न समकोगे क्‍या मेरी -अच्छो बातें, 
तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य नपाते। 
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प्रजा छुब्ध हो शरण माँगतो उधर खड़ी है, 

प्रकृति सतत आतंक विकपित घड़ी घड़ो है । 
सावधान ! में शुभाकांक्षिणी और कहूँ क्‍या ? 
कहना था कह चुकीं ओर अब यहाँ रहूँ कया !” 

“सायाविनी ! बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी, 

लड़के जैसे खेलों में कर लेते खुट्दी । 
मूत्तितती अभिशाप बनी सी सम्मुख आयी, 
तुमने ही संघ भूमिका मुझे दिखायी! 

रुधिर भरी वेदियाँ भयकरी उनमें ज्वाला ! 

विनियन का उपचार तुम्हीं से सीख निकाला । 


चार वर्ण बन गये बेटा श्रम उनका अपना, 
शख््र यंत्र बन चले, न देखा जिनका सपना । 


आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर, 
५. के ९६ हि ् 

प्रति संग संघष निरंतर अब कसा डर ? 
बाधा नियमों की न पास में, अब आमने दों, 
इस हताश जीवन में क्षण सुख मिल जाने दो । 


राष्ट्र स्वामिनी ! यह लो सब कुछ वैभव अपना, 


केवल तुमको सब उपाय से कह छू अपना | 
यह सारस्वत देश या कि फिर ध्वंस हुआ सा 
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सममो) तुम हो अभि और यह सभी घुँछों सा १” 


का० ११ 


| ह : क्रामायर्ती 
“मैंने जो मु, किया उसे मतयों कह भूलो, 
तुमको जितना मिली उसी में यों सत फूलों ! 
प्रकृति संग संघर्ष सिखाया तुमको मेंने, 


.'हुमको कंद्र बना' कर अनहित किया न-मेंने-! 


मैंने इस बिखरी विभूति पर तुसकों स्वामी, 
सहज वनाया, तुम अब जिसके अंतर्यामी । ह 
किंतु आज अपराध हमारा अलग खंड़ा है; 
: हाँ सें हाँन सिल्ाझँ तो अपराध बड़ा है। 


कक 


सनु ! देखो यह आ्रांत निशा अब बीत रही है, 
प्राची में नव उषा तमस को जीत रही है । 
अभी समय है मुझ पर कुछ विश्वास करो तो, 
वनती है सब बात तनिक तुम थधेय्य घरों तो । 
. है न्‍ 
और एक क्षण वह, प्रमाद का फिर से आया, 
इधर इड़ा ने द्वार ओर निज पेर बढ़ाया.। 
किंतु रोक ली गयी झुजाओं से मनु की वह, 
'निस्सहाय हो दीन दृष्टि देखती रही वह। 


“यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी ! 

मुझभकों अपना अख् बना करती मनमासों ! 
यह छुल चलने में अब पंगु हुआ सा समकको, 
मुकको भी अब मुक्त जाल से, अपने सममों। 


संघ 


शासन को यह प्रगति सहज ही अभो रुकगा, 
क्योंकि दासता मुफसे अब तो हो न सकगा | 


मेँ शासक, में चिर स्वतंत्र; तुम पर भी संरा 
हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा । 


'छिन्न मिन्न अन्यथा हुई ज़ाती है पल में, 


सकल व्यवस्था अभी जाय डूबतों अतल मं | 


० देल रहा हूँ बखुधा का अति भय से कैपन) 
और, सुत रहा हूँ नम को यह निसस क्रंदन ! 
किंतु आज तुम बंदी हा मरा बाहों में, < 
मेरी छाती में”, फिर सब डूबा आहासे | 


सिंहद्दार अरराया जनता भीतर आयी, 
+मेरो रानी” उसने जा चीस्कार संचायी | 


- अपनी दुबलता में मन्नु तब फ रहे थ, 


'घ्खलित विकंपित पद वे अब भी काँग रहे थे। 


सजग हुये मनु वचन खचित ले राजदंड तब, 
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और पुकारा “वो सुंन लो जो कहता है अब | 


“तुस्हें छृप्तिकर सुख के साधन सकल बताया; 
ही श्षम भाग किया फिए वर्ग बनाया। 
अत्याचार श्रुति कृति हम सतत जो सहते हैं, 
करते छुछ म्तिकार न॒ अब हम डुपए रहते हैं ! 


अर 
लि 


! 


कर 2 9 20] 
आज न पशु हैं हम, णर्यूंगे काननचारो,. . . !| 
यह उपकृति क्या भूल गये तुम आज हमारी !!॑._ 
वे बोले सक्रोध मानलिक भीषण दुख से, 
“देखो पाप पुकार उठा अ-ने ही मुख से | 
'. लुमने योगक्षेम से अधिक संचय- वाला, 
लोभ सिखा कर इस विचार संकट में डाला। 
2. हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, 
कष्ट समभने लगे बना कर निज्ञ कृत्रिम दुख ! 
प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सब की छीनीं! 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर भीनी ! 
और इड़ां पर यह क्‍या अत्याचार किया. है ? 
इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है? . 
आज बंदिनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है? 
ओ यायावर ! अब तेंरा निस्तार कहाँ है ९”- 
“तो फिर में हैँ आज अकेला जीवन रण में, 
प्रकृति ओर उसके पुतलों के दुल भीषण में | 
हि >> ८ २ ७ 
आज साहसिक का पोरूष निज तन पर लेखें, 
राजदंड को वंज वना सा सचमुच देखें।” 


- थों कह सन्ठु ने अपना भीपण अखसख्न सम्हाला, 
देव आग' ने उगली त्यांही अपनी ज्याला। 


छूट चले पाराच घन्नुष से तीक्ष्ण नुकीले, 

टूट रहे नम घूमकेतु अति नीले पीले, 
अंधड़ था बढ़ रहा, प्रजा दल सा भेमलाता, 
रण वर्षा में शसमों सा बिजली चमकाता | 


किंतु क्र मु घारण करते उन बाणों को, 


बिक हे कप | बिक ० न्कप 
बढ़े कुचलते हुये खडग से जन प्ाणों को | 
..तांडव सें थी तीत्र प्रगति, परमाणु चिकल थे, 
नियति विकषंण सयी, त्रास से सब व्याकुल थे । 


. सत्ठु फिर रहे अलात-चक्र से उस घन तम॑ में, 


वह रक्तिम उन्‍्माद साचता कर निर्मम सें। ह 
उठा ठुमुल रणनाद, भयानक हुई अत्रस्था, 


बढ़ा विपक्ष समूह मौन पददंलित व्यवस्था। 


आहत पीछे हटे, स्तम्भ से टिक कर मलु ने, 


श्वास लिया, टंकार किया दुलेक्ष्यी धनु ने। 


बहते विकट अधीर विषम उंचास वात थे, 
_सरण पवे था; नेता आकुलि औ” किलात थे । 


. ललकारा, “बस अब इसको मत जाने देना, ' 


किंतु सजग मनु पहुँच गये कह “लेना लेना 
“कायर ! तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, 
अरे, समझ कर जिनको अपना था अपनाया । 
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श्द५ 


है १ 


क्षामायनर! 


पुर-लक्ष्मी खग-रव के मिस कुछ 
न्‍ / ऊफेंह उठता थी करुण कथा। 

कुछ प्रकाश धूमिल सा उसके. 
हे दोपाँ से था निकल रहा, 

पवन चल रहा था रुक रुक कर. 
खिन्न 'भरा अवंसाद .रहा। 


भय मय सौन निरयीक्षक सा था 


सजग . सतत चुपचाप खट्टा, . 


अंधकार का नील आवरण  - / 
2, श्य जगत से रहा बड़ा। 
मंडप के सोपान पड़े थे 


. सूनें, कोई अन्य नहीं, , 


स्वयं'इड़ा उस पर बैठी थी... 

४. झग्नि शिखा थी धधक रही। 

शुन्य राज 'चिह्नों से मन्दिर 
बस समाधि सा रहा खड़ा, 

वहीं घायल शरीर वह 
मन्नु का तो था रहा पड़ा। 

. इड़ा ग्लानि से भरी हुईं बस 
ह सोच रही बीती बातें, 
घृणा और ममता में ऐसी रे 
बीत चुकीं कितनी रातें! 


ह 


भर 


लिर्वेद | 


नारोी का वह हृदय ! हद में 
सुधा: सिन्‍्धु लहरें लेता, 
वाड़व ज्जलन उसी में जल कर | 
ऊंचन सा जलन रंग देता। 


- सधु पिंगल उस तरल अग्नि में 


शीतलता संख्तति रचती, 
क्षमा और प्रतिशोध ! आह रे 

दोनों की साथा लचती । 
“उसने स्नेह किया था सुमसे ह 

हाँ अनन्य वह रहा, नहीं, 
सहज लब्ध थी वह अनन्यता 

पड़ी रह सके जहाँ कहीं | 
बाधाओं का अतिक्रमण कर 
ह जो अबाघ हो दौड़ चले, 
वही स्नेह अपराध हो उठा 

जो सब सीमा ठोड़ चले ! 


हाँ अपराध ' किन्तु यहें कितना 
। एक अकेले भीस बना; 
जीवन के कोने से उठकर 


--... इतसा आज समीप बना! , 


और प्रचुर उपकार सभी वह 


'--सहृदयता को सद साथा-- 


१६५९. . 
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शून्य शून्य था! केवल उसमें ... 
खेल रही थी छल छाया! 
'कितना दुखी एक परदेशी. 
बन, उस दिन जो आया था, 
जिंसके नीच घरा नहीं थी 


शून्य चतुदिक छाया था। 
' बह शासन का सूत्रधार था ' 


ः काम्रायरे! 


नियमन का आधार बना, 


अपने निर्मित नव विधान से 


स्वयं दंड साकार वना। 


“सागर की लहरों से उठ कर 
शेल ख़क्कल॒ पर सहज चढ़ा, 
अग्रतिहत गति, संस्थानों से «8 
रहता था जो सदा बढ़ा। 
आज पड़ा है वह मुमू प्‌ सा गा 


वह अतात सब सपना था, . 


उसके ही सब हुए पराये 


सबका हां जा अपना था।. 


“किन्तु, वही सेरा- अपराधी 
जिसका बहू उपकारी था, 
प्रकट उसी से दोष हआ है 
जो सबको शुणकारी था। 


मवेद ह | १७१ 
। अरे सर्म-अंकुर के दोनों | 
पहच॒ हैं ये भले बुरे, 
एक दसरे की सीमा हें 
क्यों न युगल की प्यार कर ! 


“अ्पत्ता हो या औरों का सुख 
बढ़ा कि बस दुख बना पंहा; 


कौन विन्द है. रुक जाने का 
ह जैसे कुछ ज्ञात नहीं | 


प्राणी निज भविष्य चिन्ता में 
बत्तमान का सुख छोड़े, 
दौड़ चला है ब्रिखराता सा मा * 
अपने ही पथ में रोड़े। 


४ 


३ बा व 
दंड देने में 'बंठा 


या. करती रखवाली - में. 
यह केसी है. विकट पहली 
कितनी उलमन वालो में? 


एक करपना है. मीठी थहें 
। '. इससे कुछ सुन्दर होगा: 
हाँ कि, वास्तविकता स अच्छी - 

सत्य इसी को वर देगा । 


कि 


श्र 


। 


चींक उठी अपने विचार से 
कुछ दरागत ध्वनि सनती, 
इस नित्तब्ध निशा में कोई 


६” 


कामाबवते ्‌ 


चली आ - रही है कहती-- 


“अरे बता दो मुझे दया कर ह 
हाँ . प्रवासी है मेरा! 
उसी बावले से मिलने को... ै 
डाल .. रही” हैँ. में फेरा। 
रूठ गया था अपनेपन से के 


अपना सकी न उसको में, 


बह तो मेरा अपना ही था 


भला सनाती किसको मैं! 


यही भूल अब झूल सहशः हो 


साल रही. डर में मेरे, 


कु रतन कप में 
केसे पारँगी . उसको. में क्‍ 
कोई आकर कह दे रे!” 


इड़ा उठी, दिख पड़ा राजपथ 


घंधली सी छाया चलती, , 


वाणी में थी करुण बेदना 
वह पुकार जैसे जलती। 
शिथिल शरीर वसन विश्वड्डल 


. कबरी अधिक अधघीर खुलो, 


छिन्न-पत्र मकरन्द छुटा सा 


ज्यों मुरकाई हुई कर्ली | 


सत्र कोमल अवलम्ब साथ सं 
बय किशोर. उंगली पकड़े, 


चला आ रहा मौन घैय॑ सा 


अपनी माता को जकड़े । 

थके हुए थे दुखी बटोही 
वे दोनों ही माँ बेटे, 

खोज रहे थे भूले मु की 
जो घायल हो कर लछेंढे। 


इंडा आज कुछ द्रवित हो रही 

दुखियों “को देखा उसने; 
पहुँची पास ओर फिर पूछा 

“४तुसकों बिसराया किसने ? 
इस रजनी में कहाँ भटकती 
है जाओगी तुम बोलो तो, 
बैठो आज अधिक चंचल हूँ 

व्यथान्गाँठ निज खोलो तो । 
जीवन की छंबी यात्रा भ॑ 

खोये भी है. मिल जाते 
जीवन है,तो कभी मिलन है 

कट जाती दुख का रात | 


छः 


१७४ | आग 
श्रद्धा रुकी कुमार श्रान्त था. 
मिलवा है विश्राम यहीं, ' 
चली इड़ा के साथ जहाँ पर 
। वह्नि शिखा प्रज्वलित रही।. 
सहसा धधकी वेदी-ज्याला ह 
संडप आलोकित - करती, ह 
कामायनी देख पायी छुछ का 42 
पहुँची उस तक डग 'भरती॥ 
ओरवढी मनु | घायल सचमुच , ' 8! 
तो क्‍या सच्चा स्वप्त रहा? 
आह्‌ प्राशप्रिय | यह क्या ? तुम यों | द 
घुला हृदय, बन नीर वहा। 
इड़ चक्रित, . श्रद्धा आ बैठी 
वह थी मनु को सहलातो, 
अनुलेपन सा मधुर स्पशे- था ' > 
व्यथा भला क्‍यों रह जातो १ 
उस मूरछिंत नीरबता में कुछ ह 
हलके से स्पन्दन आये, 
आँखें खुलीं चार कोनों में | ह 
चार विन्दु आकर छाये। 


निरबेद. 


उधर कुमार देखता ऊँचे 
ह ' मन्दिर, संडप, चेदी को, 

यह सब्र क्या है नया मनोहर 
द केसे ये लगते जी को? 

माँ ने कहा अरे आ तू भो 
देख पिता हैं पड़े हुए, 

'पिता ! आ गया लो' यह कहते 
उसके रोय खड़े हुए। 


 साँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे 


क्या बैठी कर रही यहाँ २? 
मुखर हो गया सूना. मंडप 


* यह सजीवता रही: कहाँ? 


आत्मीयता घुल्ी “उस घर में . 

छोटा सा - परिवार वेना, 
छाया एक सधुर स्वर उसपर 

श्रद्धा का संगीत बता। 


“तुमुल॒कोलाहल कलह में 
में हृदय की बात रे मन ! 
:विकल होकर नित्य चंचल, 
खोजती जब नींद के पल; 
चेतना थक सी रही तब, “ 
में सलया की बात रे सन्त ! 


श्डण 





चिर विषाद विलीन मन की, 
इस व्यथा के तिमिर बन की; 
मैं उषा सी ज्योति रेखा, 
कुसुम विकसित प्रात रे सन! 
जहाँ मरु ज्वाला धघकती॥ 
चातकी कन को तरसंती; 
उन्हीं जीवन घाटियों की, 
में सरस बरसात रे मन! 
प्रन की प्राचीर में रुक, 
जला जोवन जो रहा भ्ुक; 
इस झुंलसते विश्व दिन की, 
में कुसुम ऋतु रात रें सन | 
चिर निराशा नीरधर से, 
प्रतिच्छायित अश्रु -सर में; 
सधुप मुखर सरंद मुकलित, 
में सजल जलजात रे सन!” 


उस स्वर लहरी के अक्षर सब 
संजीवन रस बने घुले, . - 
उधर प्रभात हुआ प्राची में | 
मत के सुद्रित नयन. खुले । 
अद्धा का अवलम्ब मिला फिर 


द् लत 
अकननलनाय की विनयाकककानकनु, न्क्न्क ... बन शा 


सु उठ: बैठे गद्गदू होकर 
बोले कुछ अनुराग भरे। 
#श्रद्धा | तू आ गयी भला तो 
पर क्या में था यहीं पढ़ा!” 
वही भवन, वे स्तम्भ; वेदिका ! 
बिखरी चारों ओर घृणा। 
आँख बन्द्‌ कर लिया ज्ञोम से 
_ अदृरूदूरं 
इस भयावने अंधकार 


ले चल सुभको, 
में 


खा दू्‌ कहा न फर तुमकाी। - 


हाथ पकड़ लें चल सकता हूँ 
ु हाँ - कि यही अवलम्ब मिले, 
चह तू कौन ! परे हट, श्रद्धे ! 
ञआ कि हृदय का कुसुम खिले।” 
अद्स्‍धा नीरव सिर सहलाती 
आँखों में विश्वास भरे, 
मानों कहती “तुम मेरे हो 
| अब क्‍यों कोई वृथा डरे ९” 


जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए से 

लगे बहुत धीरे कहने; 
“ले चल इस छाया के बाहर: 

झुकको दे न यहाँ रहने । 


का० १२ 


१७७ 


१७८ 


मुक्त ताल नभ के नीचे यां 


हर 
कमा 


कहीं -गुहा में 'रह छगे, 


अरे मेलता ही आया हूँ 


हक किक ५ ७७ ह हर ह 
जो आवेगा सह लेंगे। 


“उहरों कुछ तो. बल आने दो 


| 


लिवा चलेंगी तुर्त तुम्हें, . 


इतने क्षण तक” श्रद्धा बोली 

“रहने देंगी क्‍या न हमें ९” 
इड़ा संकचित उघर खड़ी थीं '.. .. 

यह अधिकार न छीन सकी: 
श्रद्धा अविचल, मनु अब बोले हा 

उतकी वाणी नहीं रुकी। 


“जब जीवन में साध भंरी थी 
डच्छुद्धडा। अनुरोध. भरा, 


अभिलाषाएं भरी हृदय. में 

'अपनेपन का बोध भरा।! 
में था; सुन्दर छुसुमों की वह 

सघन सुनहली छाया थी, 
मलयानिल की लहर उठ रही 

उललासों की साथा थी।! 
उषा अरुण प्याला भर लाती 

सुरभित छाया के नीचे, 


है] 


हू ल्‍ 


उस दिन तो हम जान सके थे 
सुन्दर किसको हैं कहते | 
तब पहचान सके, किसके हित 


शक 
9 


प्रोणी यह दुख सुख सहते। 


जीवन कहता यौवन से “कुछ 

देखा 'तूं. ने मतवाले” 
यौवन कहता “साँस लिये चल 

कुछ अपना सम्बल पाले!” 
हृदय बन रहा था सीपीसा .. 

तुम स्वाती की बूद बनीं, 
मानप्त शवदल मूम उठा जब 


तुम उसमें. मकरन्द बनीं। . 


तुमने इस सूखे पतमाड़ में 


भर दी हरियाली कितनी, . 


सेंने समझा मसादकता है. 
तृप्ति बन गयी वह इतनी! 


विश्व, कि जिसमें ठदख की आँधी 

पीड़ा की लहरी उठती, 
जिससें जीवन मरण बना. थां 

बुदबुद की साथा »नचती। 
वही शान्त उज्ज्वल मदड्भल सा 

दिखता - था विश्वास भरा; 


तुम अजस््र वषों सुहाग को 

ओर स्नेह की मधु रजनी, 
चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो 
। तुम उसमें संतोष बनी। 


कितना है उपकार तुम्हारा 


आश्रित मेरा प्रशय हुआ, 


कितना आमसारी हूँ। इतना 

संवेदनससय हेंदय. हुआ। 
किन्तु अधम मैं समझ न पाया 
ह उस मंगल की माया को, 
ओर आज सी पकड़ रहा हूँ ह 

हर शोक की छाया को। 
मेरा सब कुछ क्रोध मोह के है 

उपादान से गठित हुआ) 
ऐसा ही अलुभव होता है 

किरनों ने अब तक न छुआ। 
शापित सा मैं जीवन का यह 
ले कंकाल भंटकता इ 
उसी खोखलेपन . में जैसे 

कुछ खोजता अठकता हूँ । 
अथन्तसस है किन्तु अरकृति का । 

आकर्षण है. खींच रहा, 


श्८३े 


| 


जीवन जलनिधि के तल से जो _ 
मुक्ता थे वे निकल पड़े, 
जग-मंगल संगीत तुम्हारा हु ह 
गाते मेरे रोम खड़े। 


आशा की आलोक किरन से 
कुछ मानस से ले मेरे, 
लघु जलघर का सजन हुआथा ...., 
. जिसको शशिलेखा घेरे: 
उस पर बिजली की माला सी 
भूमत पंडीं तुम प्रभा भरी, 
ओर जलद वह रिसमिम बरसा 
मन वनस्थली हुई हरी - 
तुमने हँस हँस मुझे सिखाया... 
विश्व खेल है खेल चलो, 
तुमने सिल्कर मुझे बताया 
सबसे करते मेल चलो । 
यह भी अपने विजलो के से 
ह विश्रसम से संकेत क्रिया, 
अपना सन है, जिसको चाहा कि 
तब इसको दे दांन दिया। 





/ निर्वेद 


तुम अजख््र वर्षा सुहाग को 

ओर स्नेह की मधु रजनी, 
चिर अदठृप्ति जीवन यदि था तो 

तुम॒ उससें संतोष बनी। 


कितना है उपकार तुम्हारा 
आश्रित मेरा प्रणय॒ हुआ, 


कितना आमभारी हूँ, इतना 


संवेदनसय हृदय हुआ। 


किन्तु अधम में समझ न पाया 
उस संगल की साया को, 
ओर आज भी पकड़ रहा हूँ ह 
हर्ष शोक की छाथां -को। 
सेरा सब कुछ क्रोध मोह के 


उपांदान से गठित हुआ, - 


ऐसा ही अनुभव होता है 


किरनों ने अब तक न छुआ। 


शापित सा में जीवन का यह 
ले कंकाल भटकता हूँ, 

उसी खोखलेपन : सें जैसे 
ह कुछ खोजता अटकता हूँ। 
अँथन्तमस है किन्तु प्रकृति का । 
आकषण है खींच रहा, 


श्ट३ 


र्८्ट । क्षमा 
सब पर, हाँ अपने पर भी में | 
मेमलाता हूँ खीक रहा। 
नहीं पा सका हूँ में जैसे. 
जो तुम देना चाह रही) 
छुद्र पात्र ! तुम उससें कितनी | 
मधु धारा हो ढाल रही। 
* सब बाहर होता जाता है 
स्वगत उसे में कर न सका 
बुद्धितक के छिद्र हुए थे 
हृदय हमारा भर न सका। 


यह कुमार मेरे जीवन का 
उच्च अंश, कल्याण कला ! 
कितना बड़ा प्रल्ोभन मेरा ु 
स्नेह बन जहाँ ढला। 
सुखी रहे, सब सुखी रहे बस 
छोड़ो मुझ अपराधी को” 
श्रद्धा देख रही चुप मलु के 
भीतर उठती आँधी को।. 
दिन बीता रजनी भी आई. ््ि 
तंद्रा निद्रा संग लिये, 
इडा कुमार समीप पड़ी थी ह 
| मत की दबी उमंग लिये। 


वेद 


श्रद्धा भी कुछ खिन्न थकी सी 

हाथों का उपधान किये, 
पड़ी सोचती मन ही सन कुछ; 

मनु चुप सब अभिशाप पिये-- 


सोच रहे थे, 'जीवन सुख है ९ 
ना; यह विकट पहली हैं; 


भाग अरे मनु  इन्द्रजाल ख 
कितनी व्यथा न मेंली है १ 


ह प्रभात की स्वर किरन सी 
मिलमिल चंचल सी छाया; 


श्रद्धा को दिखलाऊं केस 


यह सुख या कलछुषित काया । 


ओर शत्र सब, ये कझतप्न फिर 

इनका क्या विश्वास करूं; 
प्रतिहिंसा प्रतिशोष दवा कर 

सत ही. सत्‌ चुपचाप सरू 


श्रद्धा के रहते यह संभव 


ह नहीं कि कुछ कर पाऊुसा॥ 
ग्रे फिर शांति मिलेगी सुझका 


जहाँ, खोजता जाऊँगा । 


श्ध्ष 


श्टिद्‌ ४ .. कामाय 

जगे सभी जब नव प्रभात में ह 

देखें तो मनु वहाँ नहीं, 
“पिता कहाँ? कह खोज रंहा सा 

वह कुमार अब शान्त नहीं:। 
इड़ा आज अपने को सब से 

अपराधी है 'समझ रही, 
कासायनी मौन बेठी सी 
। ह अपने में ही उलमे रही। 


नी ते 
ड़ 


(ः 
दशांन 
वह चन्द्रहीच थी एक रात; 
जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात; 
उजले उजले तारक मलमल, 
प्रतिविम्बित सरिता वक्तस्थल, 
धारा बह जाती विम्ब अटल, 
खुलता था धीरे पवन पढल; 
चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पॉत, 
सुनती जैसे कुछ निजी बात। 





थूमिल छायाएँ रहीं घूम, 
लहरी पेरों को रही चूम; 


दुशेन ' 


/पाँ | तू चल आई दूर इंघर, 
संध्या कब की चल गई उधर; 
इस निर्जन में अब क्या सुन्दर: 
तू देख रही, हाँ बल चल घर 
उसमें से उठता गंध धूर्सा 
श्रद्धा ने वह मुख लिया चूस | 


“माँ क्यों तू है इतनी उदास, 

क्‍या में हैं तेरे नहीं पास; 
तू कई दिनों से यो जुप “5 
क्या सोच रही है ? कुछ तो कह; 
यह फैसा तेरा ढुःः्ख ठुंसह, 
गो बाहर भीतर देता दह; 

लेती ढीली सी भरी सांस, 

जैसे होती जाती हताश । 


वह बोली “नील गगन अपार, 


जिसमें अवनत घन सजल भार; _ 


ते जाते,छुख,ठुख, दिशि, पल; 
शिशु सा आता कर खल अनिल; 
फिर भलमल सुन्दर तारक दल, 
नभ रजनी के जुगुनू[ अविरल; 
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हि 


: कामायनी 


यह विश्व अरे कितना उदार, 
मेरा गृह रे उन्मुक्त द्वार । 


यह लोचन गोचर क्षकल लोक, 


 संद्धति के कल्पित हे शोक; 


भावोद्धि' से किरतों के सग; 
स्वाती कन से बन: भरते जग, 
उत्थान पतन सय सतत सजग, 


मरने मरते आलिंगित नग; 


[0 


उलमकत का माठां रांक टांक 


8० 


यह सब उसको है नोक कोंक । 


जग, जगता आँखें किये लाल, 
सोता ओढ़े तम नींद * जाल; 
सुरधनु सा अपना .रंग बदल; 


मृति,संस्ति,नति,उन्नति में ढल; 


अपनी सपमा में यह कलमल, 


. इसपर खिलता मरता उडुदतल; 


अवकाश सरोवर का मराल, 
कतना सुन्दर क्रितना विशाल । 


इसके स्तर-स्तर में मौन शान्ति, 
शीतल अगाध है, ताप अ्रानित; 


_द्शन 


प्रिवर्तत मय यह चिर मन्ञल, 
मुसक्याते इसमें भाव सकल; 
हँसता है. इसमें कोलाहल, 
| उल्लास भरा सा अन्‍्तस्तल; 
भरा निवास अति मधुर कान्ति, 
यह एक नीड़ है सुखद शान्ति ।7 


“अस्बे फिर क्‍यों इतना विराग, 

मुझ पर न हुई क्यों साहुराग ह! 
पीछे सुड़ श्रद्धा ने देखा, 
बह इड़ा मलिन छवि को रखा; 
ज्यों राहुतस्त सी शशि लेखा, 
जिस पर विषाद की विष रखा; 

कुछ महण कर रहा दीन त्याग) 

सोया जिसका है. भाग्य, जाग । 


बोली “तुमसे कैसी विरक्ति, 
तुम जीवन की पघ्रन्धानुरक्ति; 
सुझसे | बिछुड को अचलम्बन, 


देकर, तुमने रहखा जीवन; 


तुम आंशार्साय । चिर आकणस, 
तुम सादकठा की अवनत धन; 
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सु के मस्तक को चिर अतृप्ति; 
तुम उत्तेजित चंचला शक्ति [ 


सें क्या दे सकती तुम्हें मोल, 

यह हृदय ! अरे दो मधुर बोल;. 
में हँसती हूँ रो. लेत॑ 
में पाती हूँ खो दे 
इससे ले उसको देती 
में दुख को सुख कर लेती 

अनुराग भरो हूँ मधुर घोल, 

चिर विस्मृति सी हूँ रही डोल। 


० (॥ ब््टोे 
"शा 22पृ€ 7276 


यह प्रभा पूर्ण त्व मुख निहार, 

मनु हवतव चेतन थे एक बार; 
नारी माया समता का बल, 
वह शक्तिमयी छाया शीतल; 
फिर कौन क्षमा कर दे निश्छल, 
जिससे यह धन्य बने भूतलः 

ठुम क्षमा करोगी' यह विचार; 

“मैं छोड़ें केसे साधिकार।” 


“अब में रह सकता नहीं मौन, 
अपराधी किन्तु यहाँ न कौन ? 


4236 


कामायर्न 


कर 
|] शत 


१९६९ 
सुख दुख जीवन सें सब सहते, 
पर केवल सुख अपना कहते। 
अधिकार न सीमा में रहते, 
पावस, निकेर से वे बहते;. 
रोके फिर उनको भला कौन ? 
सब को वे कहते- शत्रु हो न !! 


अग्रसर हो रही यहाँ फूट , 

सीमाएं कृत्रिम रहीं हट; 
श्रम भाग वर्ग बन गया जिकहें,. 
अपने वल का है गये उन्हें; 
नियसों की करनी सष्टि जिन्हें; 
विप्लव की करनी वृष्टि उन्हें; 

सव पिये मत्त लालसा घँँट, 

मेरा साहस अब गया छूट। 


में जनपद-कल्याणी असिद्ध, 

अब अचपनति कारण हूँ निषिद्ध; 
मेरे सुविभाजन: हुए. विषम, 
हूटते, नित्य बन रहे नियम्त; 
नाना केन्द्रों में जलघधर सम,. 
घिर हट, बरसे ये उपलोपम;. 
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दो क्षमा, न दो अपना विरागें, 


यह ज्वाला इतनी हैं समिद्ध, 
आहुति बस चाह रही समृद्ध । 


कर के रे कप ह 
वो क्या में भ्रम ' में. थी नितान्त, 
संहार-बध्य असहाय दान्त; 


कोस। 


प्राणी विनाश मुख सें अविरल, 


चुपचाप चलें होकर निवंत् ! 


संघर्ष कर्स का सिथ्या बल, 


ये शक्ति चिह्न, ये यज्ञ विफल; -: 


भय की उपासना ! प्रणति आान्त ! 


अअलुशासंन को छाया अशान्‍्त ! 


तिस पर. मैंने छीना. सुहाग, 


5. र 


है. देवि! तुम्हारा दिव्य राग; 


सें आज अकिंचन पाती हूँ, 
अपने को नहीं सुहाती हूँ। 


है 


में जो कुछ भी स्वर गाती हूँ 
वंह स्वयं नहीं सुने पाती 


* 20॥6 १2 


सोई चेतनता - उठे जाग।” 


“है रुद्र रोष अब तक अशान्त” 
अद्धा बोली, “बर्न विषम घ्वान्त ! 


हि; 


सिर चढ़ी रही ! पाया न हृदय, 
तू विकल कर रही है अभिनय; 
अपनापन चेतन का सुखसय 
खो गया; नहीं आलोक उदय; 


सब अपने पथ - पर चले श्रान्त, 
प्रत्येक विभाजन बना अ्रान्त | 


जीवन धारा सुन्दर भवाह, 
सत, सतत, प्रकाश खुखद अथाहः. 


आओ तकमयी ! तू गिने लहर, 
प्रतिविम्बित तारा पकड़, ठहर; 
तू / रुक रुक देखे आठ पहर, 
वह जड़ता की स्थिति भूल न कर; 


खुख दुख का सधुसमय धूप छोँह, 
तू ने छोड़ी यह सरल राह ! 


चेतनता का भौतिक विभाग-- 
कर, जग को बाँठ दिया विराग;, 


चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, 
वह रूप बदलता ' है शत शत; 
कर विरह मिलन सय छुत्य निरत, 
उल्लास पूर्ण आनन्द सतत; 
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१९४ 3 के का 
तल्लीन पूर्ण है एक राग) 
मंकृत है केवल जाग,ज़ाय 7? . 


में लोक अप्नि में तप नितान्त, 

आहुति प्रसन्न देती प्रशान्त; 

तू क्षमा न कर कुछ चाह रहो, 

जलती छाती की दाह रही; 

तो लेले जो निधि पास रही, 

मुककों बस अपनी राह रही; 

रह सौम्य ! यहीं; हो सुखद प्रान्त, रा 
विनिमय कर दे कर कम कॉन्त । 


हुम दोनों देखो राष्ट्र नीति, 

शासक बन फैलाओ न भीति; 
में अपने मनु को खोज चली, 
सरिता मंरु नग या कुंज गली; 
वह भोला इतना नहीं छली ! 
मिल जायेगा, हूँ प्रेम पलीः 

तब देखूँ कैसी चली रीति, 

मानव ! तेरी हो सुयश गीति ।”? 


बोला वालक “ममता न तोड़; 
जननी ! मुमसे मैंह यों न मोड़; 


कि 

तेरी आज्ञा का कर पालन, 
चह ध्नेह सदा करता लालन-- 
में मरू जिऊँ पर छुटे न प्रन, 


वरदान बने मेरा 


जो मुझको तू यों चली छोड़ 
ता मुझे मिले फिर यही क्रोंड !”? 


“है स्ौम्य ! इड़ा का शुचि दुलार, 
हर लेगा तेरा व्यथाभार; 


यह तकंसयी तू 


जीवन ! 


श्रद्धामय, 


तू मननशील कर कम अभय; 
इसका तू सब संताप निचय, 
हर ले, हो मानव भाग्य उदय; 


सब की समरसता कर प्रचार, 
मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार ॥”? 


“अति मधुर वचन विश्वास सूल, 
मुकको. न कभी ये जाये भूल; 
है देवि |! तुम्हारा 


स्नेह प्रबल, 


बन दिव्य श्रेय-उद्गस अविरल; 
आाकषेण घन सा वितरे जल, 


> कल 
मा 


निवासित्‌ 


हों संताप सकल” 
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इक 
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किक 


कह इड़ा प्रणत ले चरण. घूल, 
पकड़ा कुमार-कर खदुल फूल। 


वे तीनों ही .क्षण एक मीन 
तिस्मृत से थे, हम कहाँ; कौन ! 


जन 


जे 


विच्छेद वाह्मय, था आलिंगन-- 
वह हृदयों का, अति मधुर मिलन; 
मिलते आहत होकर जलकन: 


ः 


दो लौट चले पुर ओर मौन, 
जब दूर हुए तब रहे दो न; 


निसतब्ध गगन था, दिशा शान्त 
वह था असीस का घपिन्न कान्त 


कुछ शल्य विन्दु उर के उपर, 


हक. 


व्यथिता रजनी के ' 


हक 


भलके कब से पर पड़े न मर, 
गंभीर मलिन छाया भू पर; 
, सरिता तठ तरु का जषितिज प्रान्त, 


केवल विखेरता दीच “्वान्त | 


शत. शत तारा संडित अनन्त 


' कछुसुमों का स्तवक खिला वसनन्‍्त, 


लहरों का यह परिणत जीवन; 


'देशन 
हँसता ऊपर का विश्व मधुर; 
हलके प्रकाश से पूरित उरः 
बहती साया सरिता ऊपर, 
उठती किरणों की लोल लहर; 
निचले स्तर पर छाया दुरन्त, 

/ आती चुपके, जाती तुरनन्‍त। 


ु सरिता का वह एकान्त ऊँल) 
', था पवन हिंडोले रहा मूल; 
धीरे धीरे लहरों का दल, 
तट से टकरा होता आमिल॥ 
छुप छप का होता शब्द विरल, 
थर थर केंप रहती दीघि तरल; 
संस्ति अपने में रही , भूल, ड़ 
वह गनन्‍्ध विघुर अम्लान हल । 


तब सरस्वती सा फेंक साँस, 
श्रद्धा ने देखा आस पास; 


भरे चमक रहे दो खुले नयन, 

हे उ्यों शिलालम अनगई रतन; 
: यह क्‍या तम में करता सनसन 

घारा काही क्‍या यह निघ्वन ! 
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ना, गुहा -लताबत एक पास; 
कोई जीवित ले रहा साँस ! 


वह निर्जेन तट था एक चित्र, 


कितना सुन्दर कितना पवित्र ९ 


कामायनो' 


हे 


कुछ उन्नत थे वे शैल शिखर; 
फिर भी ऊँचा श्रद्धा का - सिर; 


वह लोक अग्नि में तप गल कर, . 


थी ढली स्वर्ण प्रतिमा बन कर; 


मन्तु ने देखा कितना विचित्र ! 
वह मात मूर्ति थी विश्व मित्र | 


बोले “रमणी तुम नहीं आह ! 
जिसके सन में हो भरी चाह; 


तुमने अपना सब कुछ खोकर, 


वबंचिते ! जिसे पाया रोकझ 


सें भ्रगा प्रार्ण जिनसे लेकर, 
उसको भी, उन सच को देकर; 


निर्दय मन कया न उठा कराह ९ 


अदूभुत है तव मन का प्रवांह |! 


ये श्वापद से हिंसक अधीर, 
कोमल शावक वह वाल वीर; 


पुशन - 


सुनवता था बह वाणी शीतल, 
कितना ढुलार कितना निर्मल ? 


कैसा कठोर है तब हत्तल्र * 


वह इड़ा कर गई फिर भी छल; 


सुम बनी रही हो अभी धीर, 
छुट गया हाथ से आह तीर !” 


““प्रिय | अब तक हो इतने सशंक, 


देकर कुछ 


५6 


हक कप 


कोई नहीं रंक, 

यह्‌ विनिमय है |या परिवत्तन, 
बन रहा तुम्हारा ऋण अब घन; 
अपराध तुम्हारा वह बंधन-- 
लो बना सुक्ति, अब छोड़ स्वजन-- 


निवोसित तुम, क्‍यों लगे डंक? 


दो लो प्रसन्न, यह स्पष्ट अंक |” 


“तुम देवि! आह कितनी उदार, 
यह साढ्मूर्ति है :निविकार; 


है सवमंगले ! तुम महती, 
सबका दुख अपने पर सहती; 
कल्याणमयी वाणी कहती, 
तुम क्षमा निलय में हो रहती; 
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है 


२०० | ह कामावने' 


कहें 


में भूला हैँ तुमको - निहार, 
नारी सा ही ! वह लघु विचार | ' 
ब्य्छ | * 
बे (ः ०० 
में इस निजन तट में अधीर, 
, सह भूख व्यथा तीखा समीर; 
!' हाँ भाव चक्र में पिस पिस कर; 
चलता ही आया हूँ बढ़कर; 
इनके विकार सा ही बन कर, 
में शून्य बना सता खोकर; 
लघुता मत देखो वक्ष चीर, " 
जिसमें अनुशय बन घुसा तीर ।? ' ह 


“प्रियतम ! यह नत निस्तच्घ रात, 
है स्मरण कराती विगत' बात 
। ; वह प्रलय शान्ति वह -कोलाहल, 
जब अर्पित कर जीवन संबल; 
हुई तुम्हारी थी निश्छल, 
क्या भूल में, इतनी दुबल 
तब चलो जहाँ पर शान्ति प्रात, 
में नित्य तुम्हारी, सत्य बात । 


इस देव इन्द्ध का वह पअतीक-- 
मानव ! कर ले सब भूल- ठीक; 


यह विप जो फैला महा विषम, 
निज क्मोन्त्ति से करते सम; 
सब मुक्त बनें, का्ठेंगे अम, 
उनका रहरंय हो शुभ संयम; 


गिर जायेगा जो है अलीक, 
चल कर मिटती है पड़ी लीक ।” 


तरह शून्य असत या अंधकार, 
अवकाश पटल का वार-पारः 


बाहर भीतर उन्मुक्त सघन, 
था अचल महा नीला अंजन; 
भूमिका बनी वह स्निग्ध मलिन, 


थे निर्नईिसिष मु के लोचन; 
इत्तना अनन्त था शून्य सार, 
दीखता न जिसके परे पार। 


सत्ता का स्पन्दन चला डोल, 
आवरंण पटल को ग्रन्थि. खोल, 


तस जलनिधि का बन मधु संथन, 
ज्योत्स्ना सरिता का आलिगन; 
वह रजत गौर, उज्ज्वल जीवन, 
आलोक पुरुष ! मंगल चेतल ! 


र्ण्ए 


आन 


ना 


केवल प्रकाश का था कलोल, 
लहर लोल | . 


मधु 'किरनों की थी 


बन गया तसस था अलक जात, 


सर्वाग ज्योतिमय था विशाल: 


ह कामायत 
। 


$ हे 


अन्तर्निनाद - ध्वनि से पूरित, 
थी शून्य-सेदिती सत्ता: चित; 


नटराज रत्रय॑ थे चृत्य निरत 
था अंतरिक्ष प्रहसित मुखरितः 


स्वर॒लय होकर दे रहे वाल, 
थे छुप़ हो रहे दिशाकाल | 


लीला का  स्पन्दित » आह्वाद, े 


चह ग्रभा पुज्ञ॒ चितिसय प्रसाद; 


आनन्द पूर्ण ' ताण्डव सुन्दर, 
भरते थे उज्ज्वल भ्रमसीकर; 
बनते तारा, हिसेकर दिनकर, 
उड़ - रहे धूलि . कण से भूधर; 


संहार सूजन से युगल पादू-- 
गतिशील, अनाहत हुआ “नांद । 


| 
'वबिखरे असंख्य ब्रह्माण्ड ' गोल, 
युग त्याग ग्रहण कर' रहे तोल; 


२०३३ 


पशन 
विदूयुत कटाक्ष चल गया जिधर+ 
कंपित संस्तति वन रही उधरः 


चेतन परमाणु अनन्त बिखर, 
बनते. विलीन होते क्षण भर 


यह विश्व भूलता सह दोल; 
परिवर्तन का पट रहा खोल । 
उस शक्ति शरीरी का भ्रकाश, 


सब शाप पाप का कर विनाश“ > 


९ रन 
लतेन में निरत, प्रकृति गल कर; 


डस कान्ति सिंधु में घुल मिल कर; 
वपना स्वरूप धरती सुन्दर, 
था भीषणतर; 


| 
कसनीय बना मे 
द्वीरक गिरि पर. विदूयुत विलार, 
उछसित महाहिंस घबल हास । 


देखा मं ने न्ञ्तित नटेश; 
हत चेंत पुकार उठे विशेष; 
* ध्यह क्‍या | श्रैंड । बस तू लें चल, 
उ्न चरणों तक, दे निज संबल; 


पावन 
पिटते से लेश 4 
५. आननन्‍्द-वेश - 


के 


रहस्य 


श्रद्धा आगे मन्ठ पीछे थे 


ँ 


ऊध्चे देश उस नील तमस में 
स्तव्ध हो रही अचल  हिमानी; 
पथ थक कर है लीन, चतुर्दिक - 
देख रहा वह गिरि अभिभानी । 


दोनों पथिक चले हैं. कबसे - 
ऊँचे ऊँचे चढ़ते , चढ़ते; 
साहस उत्साही से बढ़ते | 
पवन बेग गतिकूल उधर था 
कहता, 'फिर जा अरे बटोही ! 
किधर चला तू मुझे भेद्‌ कर ९ 
प्राणों के अ्रति क्‍यों निर्मोह्दी ९? 


छूने को अम्बर मचली सी 
बढ़ी जा रही सतत डँचाई; 
विक्षत उसके अंग, प्रगट थे 
भीपण खड्ू भयकरी खाँ । 


ह्स्प 


रवि कर हिस खंडों पर पड़ कर 
हिसकर कितने नर्य बनाता; 
द्रततर चक्कर काठ पवन भी 
फिर से वहीं लौट आ जाता। 


हे 
नीचे जलघर दोड़ रहे थे 
सुन्दर सुरुधठ माला पहने 
कंजर-कलभ सद्दश इंठलाते 
चूसकाते चपला के गहने। 


३... 


प्रवहमान थें निम्न देश स 
शीतल शत शत मिमीर ऐसे; 


महाश्वेत गजराज गएड से 
जिखरी मधु घाराय जैसे । 


हरियाली जिनका उसरी, वे 
समतल चित्रपटी से लगते; 
प्रतिकृतियों के .वाह्य रख से 
स्थिर, नद जो श्रति पल थे भगते | 


घुतम वे सब जा बसधा पर 
ऊपर मसहाशूस्य का चर) 
डँचे चढ़ते को रसजनों का 
यहाँ हुआ जा रहा सर्वेशा | 


; 
. २०६ ह ह कामायँ 
“कहाँ ले चली हो. अब मुझको 
श्रद्धे ! में थक चला अधिक हूँ; 
साहस छूट गया है मेरा 
निस्संबल भग्माश पथिक हूँ। 


है? 


का 


लौट चलो, इस वात-चक्र से | 
में दुबेल अब लड़ न सकूँगा; 
श्वास रुद्ध करने वाले इस 
शोत पवन से अड़ न सकूँगा। 


मेरे, हाँ' वे सब मेरे थे 
जिन से रूठ चला आया हूँ; 
वे नोचे छूटे सुदूर, .पर « 
भूल नहीं उनको पाया हूँ।”” 
वह विश्वासभरी स्मिति निश्छल .. 
श्रद्धा मुख पर कलक उठी थी; 
सेवा कर-पल्व में उसके. 
कुछ करने को लल॒क उठी थी । 


दे अवलंब, विकल साथी को 
कासायनी मघुर स्वर बोली; 
“हम बढ़ दूर निकल आये अब 
करने का अवसर न .ठिठोली ! 


हच्ल 
+ >/ह७००+० अर कु५ कक 2० ००२०. 


दिशा विकम्पित, फल असीम है 


, यह अनंत सा कुछ ऊपर है; 


अनुभव करते हो, बोलो क्‍या 


पद्तल में सचमुच भूघर है ? 


निराधार हैं, किन्तु ठहरना 
हम दोनों को आज यहीं है; 


नियति खेल देखूँ न, सुनो अब 
, इसका. अन्य उपाय नहीं है। 


माँइ लगती जो, वंह तुसको 


ऊपर उठने को है कहती; 
इस प्रतिकूल पंवन धक्के को 
मोंक दूसरी ही ,आ सहतोी । 


श्रांत पक्ष कर नेन्न बंद बस. 


विहग युगलं से आज हम रहें, 


शून्य, पवन बन पंख - हमारे 


हमको दें आधार, जम रहें |. 


घबराओ मत ! यह समतल है 
देखो तो, हम कहाँ: आ गये” 
भछु ने देखा आँख खोल कर 
जैसे कुछ कुछ- त्राण पा गये । 


! न्‍ । 
२०८ अर कामायत्न 
ऊष्मा का अभिनव अनुभव-था ह 

ग्रह, तारा, नज्ञन्न- अस्त थे; 

दिवा रात्रि के- संधि- काल में 

“ये सब कोई नहीं: व्यस्त थे । 


. ऋतुओं के स्तर हुए पतिरोहित ' 
भू-मंडल रेखा विलीन सी; 
निराधार उस महादेश में 
उदित सचेतनता नव्वीन सी।. 


न्रिदिक विश्व, आलोक विंदु भी 
तीन दिखाई पड़े अलग वे; 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि . थे सानो 
वे अनमिल थे किंतु सजग थे । 


अज् ने पूछा, “कौन नये. ग्रह 
ये हैं, श्रद्धे ! मुके बताओं ! 
में किस लोक बीच पहुँचा, इंस 
इंद्रजाल से मुझे बचाओ।” 


. “इस त्रिकोण के सध्य विंदु तुम 
शक्ति विपुल क्षसता वाले ये; 
'एक एक क्रो स्थिर हो देखो 
डच्छा, ज्ञान, . क्रिया वाले ये। 


० रेड 


वह देखो रागारुण है जोर्प्ट 
ऊषा के कंदुक सा सुंदर; 
छायासय. कसनीय कलेवर 
भावसयी प्रतिमा का मंद्र। 


. शहद, स्पशे, रस, रूप, गंध की 
पारदर्शिनी सुघड़ पुतलियाँ; - 


चारों ओर नृत्य करतीं ज्यों 
रूपवती रंगीन तितलियाँ। ., 


इस कुसुमाकर के कानन के -: 
अरुण पराग पटल छाया में; 
इठलातीं सोतीं जगर्ती ये 
अपनी भाव भरी साया सें। 
वह संगीतात्मक ' ध्वनि इनकी 
कोमल अंगड़ाई है लेती; 


. » सादकता की .लहर उठा कर 


अपना अंबर तर कर देतो। 


आलिंगन सी मधुर प्रेरणा 
छू लेती, फिर सिहरन वनतो; 
नव अलस्बुषा की ब्रीड़ा सी 
खुल जाती है, फिर जा मेँद्ती | 


हि. 


यह जीवन की .मध्य भूमि है 


रस धारा से सिंचित होती; 


मधुर लालसा की लहरों से 
यह भ्रवाहिका स्पंद्त होती। 


जिसके तठ पर विद्युत कणसे 
मनोहारिणी आक्वति वाले; 
छायामय सुषमा में विहल 


विचर रहे सुन्दर मतवाले। - 


सुमन संकुलित भूमि रंध्र सेः 
मधुर गंध उठती रस भीनी; 
वाष्प अदृश्य .फुहारे इसमें 
छूट रहे, रस बूँरें भीनीं। 


घूम रही है यहाँ चतुदिकू ४ 


चल चित्रों सी संस्ति छायूह 
जिस आलोक विंदु को घेरे 


वह बैठो मसुसकक्‍याती माया। 


भाव चक्र यह चला रही है 
इच्छा की रथ-नाभि घूमती; 
नव रस भरी अराएँ अविरल 
चक्रवाल को चकित चूमतीं। 


: कामायनी: 


यहाँ मनोसय विश्व कर रहा _ 


रामारुण चेतन उपासना; 
माया राज्य !' यही परिपाटी 
पाश बिछा कर जीव फाँसना । 


ये अशरीरी रूप, सुमन से 
केवल वर्ण गंध में फूले; 
इन अप्सरियों की तानों के 
मचल रहे हैं सुन्दर भूल । 


भाव भूमिका इसी लोक की 
जननी है. सब पुर्य पाप को; 


ढलते सब, स्वभाव प्रतिक्ृति वन 


गल ज्वाला से मधुर ताप को | 


नियमसर्यी उलमकन लतिका का 
भाव विटवि से आ कर मिलना; 
जीवन वन की बनी समस्या 
आशा नभऊुसुर्मों का खिलना । 


चिर-वसंत का यह उद्गम है ४ 


पतकर होता एक ओर है; 
अमृत हलाहल यहाँ मिले लि 
सुख दुख बँघतवे, एक डोर है. ।” 


२११ 


२१२ 


“पुन्दर यह तुमने दिखलाया 


कितु कोच वह श्याम देश है ९ 


कासायनी ! बताओ उसमें 


क्या रहस्य रहता विशेष है ९” 


“मनु यह श्यामल कर्म लोक है - 


घुँधला कुछ कुछ अंधकार सा; 
सघन हो रहा अविज्लात यह 
देश मलिन है. धूम धार सा। 


कर्म चक्र सा धूम रहा है ४ 


यह गोलक, बन नियति प्रेरणा; 
सब के पीछे लगी हुई है 
कोई व्याकुल नयी एपणा। 


-श्रममय कोलाहल, पीड्नसय ४2 


विकल, प्रवत्तेत महायंत्र, का; 
क्षण भर भी विश्राम नहीं है 
गण दास है क्रिया तंत्र का | 


भाव राज्य के सकल मानसिक 
सुस्त यों दुख में बदल रहे हैं; 
हिंसा गर्वोन्नत द्वारों में 
ये अकड़े अणु टहल रहे हैं । 


| 
7 
कामायन 


पहस्प 


५३ ८ 


ये भौतिक सदेह 


सी? 


छु कर 


« ७ 


जीवित रहना यहाँ चाहते; 


भाव राष्ट्र के नियम यहाँ पर 
दृश्ड बने हैं, सब कराहते | 
करते हैं, संतोष नहीं है. 
जैसे कशाघात प्रेरित से-- 


प्रति क्षण करते ही जाते हैं 


भीति विवश .ये सब कंपित से । 


नियति चलाती कर्म चक्र यह: 
तृष्णा जनित ससत्व वासना; 
पाणि-पाद्सय पंचभूत क्री 
यहाँ हो रही है उपासना। 


यहाँ सतत संघर्ष, विफलता 
कोलाहल का यहाँ राज है; 
अंधकार में दोड़ लग रही 
सतवाला यह सब समाज है। 


स्थूल हो रहे रूप बना कर 
कर्मों की भीषण परिणति है; 
आकांक्षा की तीज पिपासा ! 


ममता की यह निर्मम गति है । 


२१४ 


ज् 


यहाँ... शासनादेश घोषणा 


चिजर्यों की हुंकार सुनाती; 
यहाँ सूख से विकल देलित को 
पद्तल में फिर फिर गिरवाती । 


यहाँ लिये दायित्व कर्म का 
उन्नति करने के मतवाले; 
जला जला कर फूट पड़ रहे 
ढुल कर बहने वाले छाले | 


यहाँ राशिकृत विपुल विभव सब 
मरीचिका से दीख़- पड़ रहे; 
भाग्यवान बन चरणिक भोग के 


वे विलीन, ये पुनः गड़ रहे। 


बड़ी लालसा यहाँ सुयश को 
अपराधों की स्वीकृति बनती; 
अंध प्रेरणा से परिचालित 
कत्ता में करते निज गिनती । 


प्राण तत्व की सघन साधना 
जल, हिम उपल यहाँ है बनता; 
प्यास घायल हो जल जाते 
मर मर कर जीते ही बनता | 


कासाव: 


श्र 


यहाँ नील लोहित ज्वाला कुछ 
जला गला कर नित्य ढालती; 
चोट सहन कर रुकने वाली 


' धातु, न जिसकी मृत्यु सालती । 


वर्षा के घन नाद कर रहे, 


सट कूलों को सहज गिराती; 


प्लावित करती वन कंंजों को 
लक्ष्य प्राप्ति सरिता वह जाती” 


“बस |! अब ओर न इसे दिखा तू 
यह अति भीषण कम जगत है; 
श्रद्धें! उज्ज्वल केसा है 
जैसे पुजी भूत रजत है।” 


“प्रियतम | यह तो ज्ञान क्षेत्र है 
सुख दुख से है उदासीनता; 
यहाँ न्याय निर्मेम चलता है 
बुद्धि चक्र, जिसमें न दीनता । 


अस्वि नास्ति का भेद, निरंकुश 
करते ये अणु तक युक्ति से; 
ये निस्संग, किंतु कर लेते 
कुछ संबंध-विधान मुक्ति से | 


टी 


जि 


२१६ 


यहाँ ग्राप्प मिलता है केवल 


तृप्ति. नहीं, कर भेद बाँटतो; 
बुद्धि, विभूति सकल सिकता सी 
प्यास लगी है ओस चाठढती 


न्याय, तपस, - ऐश्वय्य सें पगे - 
: ये प्राणों चसमकीले लगते; 


इस निदाघ मरु में, सूखे से 
स्रोतों के तट जैसे जगते।. 


७ 


मनोंसाव से कायन्कर्म' केः 


समतोलन में दत्त चित्त से; . 


ये निस्प्ह न्यायासन वाले 
चूक न सकते तनिक वित्त से । 


अपना परिमित पात्र लिये ये 


 बूँदः बूँद. वाले निमर से; 


माँग रहे हैं जीवन का रस 


वैठ यहाँ पर अजर. अमर से |. 


यहाँ विभाजन घस तुला का 
अधिकारों की व्याख्या करता; ' 
यह निरीह, पर कुछ पाकर ही 
अपनी ढीली साँस. भरता | 


| 
कामायनी(: 


*ी 


उत्तमता इसका निजस्व है 
अम्बुज वाले सर सा देखो; 
जीवन-मघु एकत्र कर रहीं 
उन समाखियों सा बस लेखों। 


यहाँ शरद्‌ की घवल्ल ज्योत्स्ना 
अंधकार को भेद निखरती; 


यह अनवस्था, युगल मिले से 


विकल व्यवस्था सदा विखरती । 
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देखो वे सब सौम्य 
किंतु सशंकित हैं दे 
वे संकेत दंभ के चलते 

चालन मिस परितोषों से । 


७ 
हे 
से 


यहाँ अछूत रहा जीवन रस 
छूओ मत्त संचित होने दो; 
बस इतना ही भाग तुम्हारा 
तृषा ! सषा, वंचित होने दो । 


सामंजस्थ चले करने ये 
किंतु विषेमता फेलाते हैं; 
मूल स्वत्व कुछ और बताते 
इच्छाओं को झुठलाते है। 


१७ 


२१८ 


स्वयं व्यस्त पर -शांत बने से 
शस्त्र शाञ्र रक्षा में पलते; 


ये विज्ञान भरे अनुशासन - 


कण क्षण परिवत्तेन में ढलते । 


यही त्रिपुर है देखा तुमने 
तीन बिंदु ज्योतिर्मंय इतने, 
अपने केंद्र बने दुख सुख सें 
भिन्न हुये हैं ये सब कितने। 


ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है 


इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की; 


एक दूसरे से न मिल सके 


यह विडम्बना है जीवन की |? 


महा ज्योति रेखा सी बनकर 


अद्धा .की स्मिति दौड़ी उनमें; 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग॑ उठी थी ज्वाला जिनसे । 


नीचे ऊपर लचकीली वह 


विपम वायु में धधक रही सी; 
महाशून्य में ज्याल सुनहली, 


सब को कहती “नहीं नहीं! सी | 


. फाप्तायज्ी 


४ आनन्द 


' ध्यानंद 


शक्ति! तरंग प्रलयपावक का 
उस त्रिकोण में निखर उठा सा; 
शूंग और डसरू निनाद वस 
सकल विश्व में बिखर उठा सा। 


चितिसय चित्ता धधकती अविरल 
सहाकाल का विषम नृत्य था; 
विश्व रंध्र ज्वाला से. भर कर 
करता अपना विषप्त ऋृत्य था| 


स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्स हो, 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे; 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत॒ मन बस तन्‍्मय थे। 


चलता था धीरे धौीरें 
शी 

वह एक यात्रियों का दल; 

सरिता के रम्य पुल्ििन सें 

गिर पथ से, ले निज संबल। 


२१९५ 


रर० 


'था सोमलता से आधवृतत 
वृष धवल धर्म का प्रतिनिधि; 


घंटा बजता तालों में 
उसकी थी संथर गति विधि । 


वृष रज्जु वाम कर में था 


. दृक्षिण त्रिशूल से शोमित; .. 


सानव था साथ ,उसी के 
सुख पर था तेज अपरिमिंत | 


+ * 


केहरि किशोर से असिलतर 


अवयब प्रसर्फुटित हुए थे; 


यौवन, गंभीर हुआ . था. 
' जिसमें कुछ भाव नये थे.। 


चल रही ड्ड़ा भी वृष के 
दूसरे पाश्यव में नीरब; 
गेरिक वसना रूध्या सी 
जिसके चुप थे सत्र कलरबव। 


उछास रहा युवकों का 
शिश्ञु गण का था मदु कलकल; 
महिला मंगल गानों से 


मुखरित था वह यात्री दल। , 


का 


के 
७०#बंब्ऋ बल: रई 


हि अधि! 
््त् 
3) 


तप 


चसरों पर बोझ ले शे 
ने चलते थे मिल अविरल; 
कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर 
अपने ही बने कुतूहल। 


माताएँ.. पकड़े. उनको 
बातें थीं करती जातीं; 
“हम कहाँ चल रहे” यह सब 
उनको विधिवत सममभातीं। 


कह रहा एक था चवूतो 
कब से ही सुना रही है-- 


'अब आ पहुँची लो देखो 


आगे वह भूमि यही है। 


पर बढ़ती ही चलती है 


' रूकने का साम नहीं है; 


वह तीर्थ कहाँ है कह तो 
जिसके हित दौड़ रही है।” 


“बह अगला ससतल जिस पर 
है. देवदारु. का. कानन; 
घन अपनी प्याली भरते 
ले जिसके दल से हिमकन | 
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हाँ इसी ढालवें को जब 
बस सहज , उत्तर जावे हम; 
फिंर सम्मुख तीथे मिलेगा 
वह अति उज्ज्वल पावनतसं ।!? 


वह इड़ा समीप पहुँच कर. 


बोला उसको रुकने को; 
बालक था, सचल गया था 
कुछ और कथा सुनने को। 


वह अपलक लोचन अपने 
पादाग्र विलोकन .. करती; 
पथ ग्रदर्शाका सी चलती 
घोरे घोरे डग भरती। 
बोली, “हम जहाँ चले हें 
वह है जगती का पावन-- 
साधना भ्रदेश किसी का 
शीतल अति शांत तपोचन |” 


“कैसा ? क्‍यों शांच तपोवन ?. 
विस्तृत क्‍यों नहीं ववाती”, 


चालक ने कहा इड़ा से 
चह्रू चोली कुछ सकुचाती । 


कामायन 


पनंद- $ 


“सुऩ्ती हैँ. एक सनसस्‍्वो 
था वहाँ एक दिन आया; 
वह जगती की ज्वाला से 
अंति विकल रह! झुलसाया। 


उसकी वह जलन सयानक 
फेली गिरि अंचल में फिर; 
दावाग्नि प्रखर लपटों ने 
कर दिया सघन वन अस्थिर | 


थी अधींगिनी उसी को 
जो उसे खोजती आयी; 
यह दशा देख, करुणा की-- 


वषो दृग में भर लायी। 


वरदान बने फिर उसके 
आँसू, करते जग मंगल; 
सब ताप शांत होकर वन 
हो गया हंरित सुख शीतल । 


गिरि. मिमेर चले उछलते 
छायी फिर से हरियाली; 
सूखे तर कुछ सुसकयाये 


फूटी पल्‍लच मे लाली । 


जय 


दज 


श्र्छ 


है| 


वे युगल - वहीं अब बेंठे 


संसति की सेवा करते. 


संतोष ओर सुख देकर 
सब की दुख-ज्वालां हरते। 
है . वहाँ महा-हद निर्मल 
जो सन की प्यास बुमाता; 
मानस उसको कहते हों 
सुख पाता जो हैं जाता।” 


“तो यह त्रृष क्‍योंतू यों ही 
वेसे ही. चला रही है; 
क्यों बेठ न जाती इस पर 
अपने को थका रही है।” 


“सारस्वत नगर. निवासी 
हम आये यात्रा करने; 


यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट 


पीयूष सलिल से भरने। 


इस दृुषभ धर्म प्रतिनिधि को 
उत्सगे. करेंगे जाकर; 
चिर मुक्त रहे यह निर्भय 
स्वच्छेंद सदा सुख पाकर । 


कल । 
57 
प्र 
2.6 
| 


ग० १७. 


सब सम्हल गये थे आगे 
थी. कुछ त्तीची उतराई; 
जिस समतल घाटी में, वह 
थी हरियाली से छायी। 


श्रम, ताप और पथ पीड़ा 
ज्षणो भर में थे अंतहिंत; 
सामने विराट घवल  नग 
अपनी महिमा से विलसित। 


उसकी - वलहटी. मनोहर 
श्यामसल ठुण वीरुध वाली) 
नव कुल, गुह्ा ग्रह छुन्दर 
हुद से भर रही निराली । 


'वह संजरियों का कीनन ॥ 


कुछ अरुण पात हरियाली 
प्रति पर्व सुमत संकुल थ 
छिप गयी उन्हीं में डाली। 


यात्री दल ने हक : देखा 
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| सानल की दृश्य निराजा 


खग मग को अति- सुखदायक 
छोटा सा जगत उजाला। 


जा 


ल्‍ 


“(५ 
नगर 


शरद 


मरकत की बेदी पर ज्यों 
रखा हीरे का पानी; 
छोटा सा मुकुर प्रकृति का 
या सोयथी राका रात्ी। 


दिनकर गिरि के पीछे अब 
हिसकर था चढ़ा गगन में; 


० प जज ० 
- फलास प्रदाष प्रभा मे 


स्थिर बैठा किसी लगन में । 


संध्या समीप आयी थी 
उस सर के, वल्कल वसना, 
तारों से अलक गुँथी थी 
पहने कदब की रसना। 


खग कुल किलकार रहे थे 
कल हंस कर रहे कलर॒व; 
किन्नरियाँ . बनी प्रतिध्वनि 
लेती थीं तानें अभिनव | 


मनु वेठे ध्यान निरत थे 
उस निर्मल मानस तट में; , 
सुमनों की अंजलि भर कर 
श्रद्धा थी खड़ी निक्रट में। 


कामाच 


हट 


$ 


/-#०क छल+ 


'्यातंद 


श्रद्धा ने सुमन बिखेरा 
शत शत सघुर्पों का गुखन; 
भर उठा सनोहर नभ में 
सनु तन्‍मय बैठे उन्‍सस। 


पहचान लिया था सब ने 


फिर केसे अब वे रूकते; 
वह देव-इंद्ध च्रतिमय था' 


फिर क्‍यों न श्रण॒ति में झुकते 


तब वृषभ सोम-वाही भी 


अपनी घंठा ध्वनि करता; 
बढ़ चला इड़ा के पीछे 
मानव भी था डग भरता। 


(३ 


हाँ इड़ा आज भूली थ्थ 
पर क्षमा न चाह रही थी; 
घह दृश्य देखने को निज 
दृग युगल सराह रही थी। 


. चिर सिलित प्रकृति से पुलकित 


वह चेतन पुरुष पुरातन; 
निज शक्ति तरंगायित था 
आनंद - अंबु - निधि शोभन | 


श्‌२८ 


भर रहा अंक श्रद्धा का 
मानव उसको अपना कर; 
था इड़ा शीश चरणों पर 


वह पुलक भरी, गद्गद स्वर-- 


| ली 4 (जे घ्‌ उ (5 ॥०->4 
बोली--म॑ घन्य हुई हूँ 


जो यहाँ भूल कर आयी; 
'हे देवि ! तुम्हारी .समता 


बस मुझे खींचती लायी। 


भगवति, समझी मैं | सचमुच 
कुछ भी न समझ थी मुभक्तों; 
सव को ही भुला रही थी 
अभ्यास यही था मझुभको। 


हम एक कुट्ठम्व बना कर 
यात्रा करने हैं आये; 
सुन कर यह दिव्य तपोवन 
जिसमें सब्र अघ छुट जाये।” 


मनु ने कुछ कुछ मुसक्या कर 
कैलास ओर. दिखलाया; 


वोले 'दिखो कि यहाँ पर 
कोई भी नहीं -पराया। 


कासायन: 


[..+++«* 


| 


जन्‍बक 


हे 


आनंद स्र९्‌ 
। हम अन्य न और कछुट॒म्बी 

हम केबल एक हमीं हैं; 

तुम सब मेरे अवयव हो 

जिसमें कुछ नहीं कमी है। 


“०42 


शापित न यहाँ है को 
तापित पापी न यहाँ है 
जीवन वसुधा समतल है 
समरस है जो कि जहाँ है। 


चेतन समुद्र में जीवन 
लहरों सा बिखर पड़ा है; 
कुछ छाप व्यक्तिगत, अपना 
निर्मित आकार खड़ा है। 


इस ज्योत्स्ना के जलनिधि में 
बुदबुदू सा रूप बनाये; 
नक्षत्र दिखायी देते 
अपनी आसा. चसकाये। 


बिक ्थ 


वैसे अभेद सागर में 
प्राणों का सष्टिक्रम हैः 
सब में घुल मिल कर रस मय . 
रहता यह भाव चरम है । 


२३० 


अपने दुख सुख से पुलकित 


यह मूर्त विश्व सचरांचर; 
चिति का विराट वपु मंगल 
यह सत्य' सतत चिर सुंदर । 


सब की सेवा न. पराई 
वह अपनी सुख संसख्तति है; 
अपना ही अणु अणु कण कण 
इयता ही तो विस्मृति. है। 


में को मेरी चेतनता 
सबको ही स्पश किये सी; 
सब भिन्न परिस्थितियों की 
है सादक घूँट पिये सी। 


जग ले ऊषा के हृग में 


सो ले निशि की पलकों में ; 


हाँ स्वप्न देख ले सुन्दर 
उलमकन वाली अलकों में-- 


चेतन का साक्षी मानव 
डो निर्विकार  हँसता सा; 
मानस के मधुर मिलन में 
गहरे गहरे घेंसता सा। 


कासायनी 


सब भेद भाव झुलवा कर 
दुख सुख को दृश्य बनाता; 
सानव कह रे! “यह में हूँ 
यह विश्व नीड़ बन जाता (” 
श्रद्धा के मंघु अघरों की 
छोटी. छोटी. रेखाएँ; 
रागारुण किरण कला सी 


विकसीं बन स्मिति लेखाएँ । ' 


वह कामायनी जगत की 
मंगल. कासना अकेली; 


थी ज्योतिष्मती . अफुछित - 


सानस तट को वन बेली । 


बह विश्व चेतना पुलकित 
थी पूर्ण काम की श्रतिसा; 
जैसे. गंभीर महा-हृद्‌ 


हो भरा विमल जल महिसा । 


न्‍ैँ 


जिस मुरली के निस्‍्वन से 


यह शून्य रागसय होता; 


वह. कामायनी विहँसती 
अग जग था सुखरित होता । 


२३१ 


्। 
लि 


क्षण भर में सब॑ परिवत्तित 
अणु अणु थे विश्व कमत्र के; 
पिगल पराग से मचले 
आतंद सुधा रस छलके। 


अति मधुर गंधवह बहता 

परिमल वेदों से सिंचित; 
५ आप 

सुख स्पर्श कमल केसर का 

कर आंया रज से रंजित | 


जैसे असंख्य मुकुलों का 
मादन विकास कर आया; 
उनके अछूत अधरों का 
कितना चुंबन भर लाया। 


रुक रुक कर कुछ इठलाता 
जैसे कुछ हो वह भूला; 
नव कनक - कुछुस - रज धूसर 


मकरंद जलद सा फूला | 


जैसे वनलक्ष्मी ने ही 
विखराया हो केसर रज; 
या हेमकुूट हिम जल में 


मलकाता परद्धाई निनज्ञ। 


काम 


क्लन 
जज अड्ाट ।+ ड़ 


नर 


है 


संसति के मघुर मिलन के 
उच्छास वना कर निज दल; 


' च्वल पड़े गंगत आओंगब स 
कुछ गाते अभिनव मंगल ४ 


वल्लसियाँ छृत्य निरत थीं 


बिखरी सुगंध को लहरें; 


फिर वेणु रंत्र स उठ कर' 
सूछेना कहाँ अब ठहर | 


गूजतें हे सघुर  चूपुर स 
सदप्ताते होकर मसधुकरः 
वाणी की वीणा ध्वनि सी 
भर उठी शून्य में मिल कर | 


उन्‍सद साधव मलयानिल 
दौड़े. सब गिरते पड़ते; 


& 


परिमल से चली नहा कर 


- काकली, सुमन थे मड़ते । 


सिकुड़न कौशेय, वसन की 
थी विश्व सुन्द्री तन १२; 
या. सादन . खदुतस कंपनच 
छायी संपूर्ण सखुजन पर। 


नंद २३५. 
्ः . सांसल सी आज हुई थी 
हिसवती प्रकृति पाषाणी; 
उस लास रास में विहल 
'थी हँसती सी कल्याणी। 
वह चन्द्र किरीट रजत नग 
स्पन्दित सा पुरुष पुरातन; 
देखता सानसी . गौरी, 
लहरों का कोमल नत्तेन | 
प्रतिफलित हुईं सब आँखें 
। छउस्र प्रेम ज्योति बिमला से; 
सब॒ पहचाने से लगते 
अपनी ही एक कला से। 


समरस थे जड़ या चेतत्न + 
सुन्दर साकार वना था; 
चेतनता एक. विलसती 
आनंद अखंड घना था। 


